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यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि,हहिन्दीमें दाए निक खादि- 
ध्यका अधाव हिन्दी-हितेषियोंको खूब खय्कता है; क्योंकि 
जिस भाषामें दश नशास्त्रके शान्तिदायी और उदात्त.:विवेचनोंकी 
सृष्टि या स'प्रह नहीं हुआ है, वह सम्य-स'सारमें पकु तथा जीव- 
बुतासी गिनी जाती है। बहुत, दिनोंसे हमारे चित्तको भी 
यह अभाव बुरा तरह खटक रहा है। किन्तु किया क्या जाय १ 
अपने अन्दर ऐसे गहन विषय-पर लेखनी-घषण करने योग्य उत्कट . 
पारिडित्य है नहीं---उधर प्रतिधा-शाल्ली परिडतोंकी शुभ शरणमें 
'पहुंचनेपर उत्तर मिलता है, “यह कार्य दीघेकालापेक्ष है---डचित 
खुविधा-सामग्रियां, भी नहीं हैं।” अच्तकां निराश हो जाना 
पड़ता है! ह ॥. 

यह खबं कुछ है ; परन्तु इसके विपरीत हमारे कई एक 
“ऋवाघीन-चेता”? ओर “अद्म्य-मना” मित्रोंका अजेय “आग्रह” 
( चाहे इसे दुराग्रह ही कहिये ) चला आ रहा था कि, “संसार 
'ऋरफे द्श नोके प्रमेयों या प्रतिपाद्य पदार्थो'को ८,ठी-फ्‌ूटी भाषाएं 
ईलिज़कर शीघ्रातिशीत्र पुस्तकका रूप दे, डालो ; चाहे पीते तीन या 


[४३२ |] 
तेरद ।” जब इस आग्रहने बेतरह जोर पकड़ा, तब वाध्य होकर, 
ड्रते-डरते, हमने इस फाममें हाथ डाला--विशेषतः इस विचारसे 
कि, इस पुस्तककों देखकर' दश नशासत्रके योग्य विद्वानोंकी अभिदि 
. इस विषयकी ओर भुकेगी ओर वे शीघ्र ही एक प्रामाणिक पऋन्थ 
लिपकर इस अभावकी पूत्ति कर डालेंगे। तो भी, इस अजु- 
चित ध्रण्टताके लिये, हम विद्दानोंसे क्षमा-याचना करते हैं। इस 
घृष्टतासे अपने उद्दे श्यमें हमें कहाँतक सफलता हुई छै, इसका 
विचार विज्ञ वाचक ही कर | 

जसा कि, “विषय-प्रवेश” में लिखा गया है, पहले हमारा 
ओर इसके प्रकाशक महाशयका विचार था कि, समस्त स'सारके 
दश नोंका परिचय एक ही पुस्तकमें दे दिया जाय। परन्तु बहुत 
कुछ प्रयत्न करनेपर भो हमलोग ऐसा नहीं कर सके | धीरे-धीरे. 
“विषय-प्रवेश” ही प्रायः ५० प्ृष्ठोंका हो गया। पश्चात्‌ सांख्य 
वृर्शनका जो परिचय लिखा गया, चह भी आशातीत बढ़ गया | 
इस आशा-विपरीत-च्द्धिका प्रधान कारण हुई . सांख्यके प्रत्येक. 
प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध पदाथ का परिचय लिखनेकी प्रवछ भभिलाषा | 
यही बात योगद्श नक्रे परिचयके सस्वन्धमें भी हुई। 
पस्थकी अत्यधिक कलेवर-बृद्धि होते देखकर हमलोगोंने इसे: 
खदद्शः प्रकाशित करनेका विचार किया और उसके भनुसार 
“विपय-प्रवेश” के साथ खांख्य ओर योगका पदार्थ-परिचयात्मकः 
यह प्रथम खण्ड निकालना पड़ा। द्वितीय खगझमें न्याय भौरः 
: घशेषिफका परिचय: रहेगा तथा ठृतीयमें मीमांसा भौर पेदात्तफा |: 


([3॥ 
शक खरझ योद्ध ओर जन दश नोंका होगा। इसफे सिधा 
भारतवष के प्रचलित, अप्रचलित, आस्तिक, नास्तिक दर्शनों और - 
समस्त ससारके दश नोंका परिचय अनेक खण्डोंमें प्रका- 
' शित किया जायगा। सब मिलकंर कितने खएड़ होंगे ! इसका 
उत्तर भी दे देना वहुत ही कठिन काम है ; परन्तु अनुमाम है कि, 
सबका परिचय न्यूनाधिक द्स खणडोंमें दिया जा सकेगा। कहाँ 
इस मदायशकी आवश्यक पूत्ति ओर कहां हमारी छुद्गतम शक्ति ! 
इस विचारकों ध्यानमें लाते ही संकोच ओर निराशाफे गहन 
गहरमें गिरना पड़ता है! क्या हमारा यह करुण स्वर विश्वपिता 
नहीं सुनेगा ! ,अन्तस्तल तो कहता है कि, (वह खुनेगा” भौर 
उसकी सूक्ष्म प्रतिध्वनि भी फहतो है 'चह अवश्य खुनेगा 

इस .ग्रन्थको लिखनेमें हमें कई महानुभावों और प्रत्थोंसे 
यथेष्ट सहायता:मिली है ।- विशेषतः “बंगला विश्वकोष”के संकल 
यिता भौर प्रकाशक वाबू नगेन्द्रवाथ बसु, “प्ृथिवीर इतिद्ास”के. 
लेपक बायू दुर्गादास छाहिड़ी, महामहोपाध्याय प० हरपलाद शास्रो 
एम० ८००, मदहामद्ोपाध्याय प० लक्ष्मण शार्री द्रविड़, महामहो 
पाध्याय श्रीगणनाथ सेन, एम०७ ए०, एल० एम० एस० खाहित्या- 
चार्य प० रामावतार शमी एम० ए०, बावू भगवान दासजी एम० 
ए०, साहित्याचांये प० चन्द्रशेखर शास्त्री, न्‍्यांयाचाय प० गिरि 
धर शर्मा, परिडत सकलनारायण शर्मा और प० रघुवीर त्रिवेदी 
आदिसे इस प्रत्थफे खामग्री-लंकलन और -विषय-समावेश करनेमें 
यहुत साद्दाय्य प्राप्त हुआ है । इस खाह्यय्य-प्राप्तिक्ते लिये हम इन 


[| ४ ] 
मद्दोद्योके चिरऋणी रहेंगे। इस प्रत्थको श्रत्थका रुप देनेमें “सघ- 
वृशनसंग्रद,” /हिन्दूशाज्र,” “फेलोशिपेर लेकचर,” ५]॥९ अ> 
95ए787९778 6 7)त8४0 7?]7050707॥7ए,”? ४80]077९९9 
गप्रदाट8,7 कर 5९कव्त 86678 ० ४06 9950, 
#आरायतदप ए॥085079099,7 स्मंटएट0748९०72 गाव ९8,? 
“पृथिचीर इतिहास,” “परमार्थ-द्शंन,” “पड़द्शन,” “यूरोपीय 
दर्शन”, “भारतीय दर्शनशासत्र,” “पाच्य दर्शव,” “अलिविलासि-: 
छंलाप,” “शारीरकसाष्य,”  अह्मजार-सूत्त” आदि अनेक प्रन्थ-रलोंसे 
हमें यथेष्ट सहायता मिली है | एतद्र्थ इनफे प्रणेताओं ओर संफल 
यिताओंकोी हम द्ादिक खाध्ठवाद्‌ दिये बिना नहीं रह सकते | 
उन महोदयोंको भी हम धन्यवाद देना वहीं भूल सकते, जिन्होंने 
कृपया इस्र श्रत्थको फाइल पढ़कर या खुनफर अपनी अनमोल 
सम्मति लिख भेजनेकी दया दिखायी है। लगे हवाथ इसके प्रका- 
शक मदहाशयको भी , हम - अनेक धन्यवाद देते हैं, जो अत्यधिक 
व्ययकी ओर ध्यात्न न देकर, असीम उत्खाहके साथ, इस विशाल 
प्रन्थका प्रकाशन फर रहे हैं । । द 
कलकत्ता यूनिवर्सिटीफे दशेनाध्यापक, “सर्वमान्यप्रत्यप्रणयन- 
समिति” ( काशी ) के सम्पादक और व्शन-शास्त्रके सुप्रसिद्ध 
विह्यान्‌ श्रीयुत पणिडित अनन्तकूप्ण शासत्रीजीके भी हम सविशेष 
कतज्ञ हैं। आपने इ४स श्रत्थका, पढ़े ध्यानसे, निरीक्षण किया 
है ओर हमारे अनुरोधपर आपने हखसका बड़ा दी मार्मिक तथा . 
प्राशुल “परिशिष्ट” लिख ,देनेकी कृपा की है। आप उतनी : 


[ ५ ] 

अच्छी हिन्दी नहीं लिख लकते हैं ; इसलिये स'स्कतमें ही परिशिष्ट 
लिखा, जिसका हिन्दों अजुवाद पुस्तकान्तमें प्रकाशित किया 
गया है। 

हमारा एक विशेष वक्तव्य है कि, गहन विषयोकों सरल 
भाषामें छिखनेके ल्यि अच्छी योग्यता चाहिये | -कुछ छो्योंका 
वो खयाल है कि, ऊँचे विचारोंको व्यक्त करनेके लिये ऊँची भाषाका 
अ्रयोग करना अनिवाय है। परन्तु हमारा विचार इसके विपरीत 
>है। इसीके अनुसार हमने इस पग्रत्थकी भाषा सरलू करनेका 
प्रयले. किया है। इसमें यदि हम असफल हुए हों, तो पाठक 
उसे हमारी कमजोरी समम्हें। 

'/ हाँ, यथेष्ट लेष्ठा करने; पर भी प्र[फ-रीडरॉकी दयासे इल 
, अच्धमें,, अनेक स्थलोंपर, अक्षराशुद्धियाँ रह गयी हैं। घहुत 
सम्भव है, हमारी अपोग्यता या अल्प योग्यवाके कारण भी भाव- 
भाषाउशुद्धियाँ रह गयी हों । प्रवीण पाठक मोर झुद्॒क्ष विद्वान, उन 
अशुद्धियोंकी छुधार कर पढ़नेकी कृपां फरेंगे |: ..:  - 


अग्रहायण पूर्णिमा, १६८० वि० । 0... चिंगयी,. 


 धशभार्तों प्रंस 
२२, सरकार लेन, फलकत्ता रामग विन्द । प्रदेदो 


द्शन परिचय उठ 
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“दृ्शन-परिचय” के प्रणेता-- परिडत रामगोविन्द त्रिधेदी। 


औ ग्न्थकार-परिचय ६ 
'उशुक्घत-बज्प 88५4 पछह्त-हन्ुट्ि न 2ंशू63 

इस पुस्तकके प्रणेता पण्डित रामगरोविन्द्‌ निवेदी, वेदान्त-| 
शास्त्री, भाजीपुर जिलेके निवासी हैं | - आजसे बहुत द्न पहले 
आपसे मेरा परिचय हुआ 'था। . आपकी थोड़ी भवपष्या और 
अदुभुत योग्यता देखकर मैं चकित ओर मुग्ध हो गया । पदले आप 
भारतघममहामए्डरू ( काशी ) से प्रकाशित और महारानी खरी- 
गठ द्वारा सम्पादित सचित्र 'त्रमासिक पत्रिका “आदयय महिला” 
के व्यवष्धापक थे। . उसमें -आप '“महामाया देवी” ओर “शान्ति- 
देव” के चामंसे लेख लिखा करते थे। पत्निकामम प्रायः आपकी 
कविताएं भी छपा करती थीं। आपके गद्य और पद्य लेखोंकी 
गंभीरता तथा उत्तमताके विषयमें .. में अपनी ओरसे कुछ नहीं फट 
सकता, हिन्दी-संसार भली भाँति जानता है। हाँ, इतना अवश्य 
कहँगा कि, यदि उन लेखोंका संग्रह कर पुस्तकाकाए प्रकाशित 
किया जाय, तो हिन्दीमें एक नयी वस्तु ओर नयी शेल्लीका नमूना 
उपसित हो ज्ञाय। उनके विषय गहन हैं ; पर लेखन-शेली' 
आदश है। कविताएँ भी भावमयी हैं । | 

इसके पहले, आपने .बहुत दिनोंतक, मद्यामहोपाध्याय प० 
_ हरप्लाद शास्त्री, एम०.- ए०, सी०-आई० ३०, की निरीक्षकतामें, 


(६ शव ) 
घाशयाटिक सोसाइटीके पुरातत्त्वशोधन-विभागरमें, काम किया 
था। भापकी काय्य॑-प्रणाली और योग्यताकी प्रशंसा करफे 
उक्त शास्त्री महोदय बड़े संतुए्ट रहते थे। भारतघर्ममद्दामएडल- 
की ओरसे धामिक डेपुटेशन लेकर जब आप ब्रक्न-प्रवेशमें गये थे, 
तब वहांके अनेक प्रधान-प्रधान नगरोंमें आपके व्याख्यानोंने जादु- 
कासा प्रभाव डाल द्यि था। रंगून, वस्व॒॑ई, ढाका, निञ्मम- 
हेद्रादाद, पश्चिमी च्रीनकी सीमापए शान प्टेट आदि सुथानोंमें 
व्याख्यान द्वारा आपने- खूब प्रभाव जमाया है। आपके दे. 
उद्योग ओर प्रोत्साहनसे ब्रह्म-प्रदेशकी राजधानी संगूनले राष्ट- 
भाषा हिन्द्ीका “विश्वदूत” नामक सचित्र माखिक पत्र निकला 
है। चहा “विश्वदूत” नामक पक हिन्दी प्रेस भी स्थापित 
हो चुका है। वरमामें हिन्दी-प्रंस भर पत्र हो जानेसे दिन्दीका 
यथेष्ट प्रचार हो रहा है । आपने कुछ दिनोंतक “विश्वदृत” का 
सम्पादन भी, वड़ी योग्यताले, किया था। संस्कृतछ शास्त्री होने 
पर भी हिन्दी भाषाके भाप अच्छे विद्वान हैं। दृश्न-शास्त्रमें 
आपकी अच्छी गति है। विशेषतः नव्य-न्यायमें आपने वड़ा परि- 
अ्म किया है। आपमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, 
'कठिनले कठिन विपयको भी समम्मनेमें आपकी प्रतिमा बड़ी 
तीव्र है। आप अड्सरेजी, गुजराती, मराठी और बड़छा भी अच्छी 
जानते हैं । यों तो आपके लिये संस्क्ततमें एलोक बना कैना, नियन्ध 
छिख देना ओर व्याख्यान दे देना सहज ही है ; पर आपका हिन्दी- 
ध्याकरण-विषयक छान भी प्रशंसनीय है। आपके द्वारा संशो- 


( गे) 
घित “शप्ट भाषाभूषण” ओर “खरक हिन्दीशिक्षा” से यह बाव' 
प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है। कॉशीकी “निग्मागमचन्द्रिका” में 
आपकी खत कविताणए छपा करती थीं। उनमें माधय्य 
और प्रसादके साथ-साथ यथेष्ट ओजस्विता भी है। फल्त: 
हिन्दीका बड़ा सोसारय है कि, आपके समान विद्वान हिन्दी-पुस्त-- 
कोंकी रचनाकी ओर प्रतृत्त हुए हैं। 

- आपका छिखा हुआ जो. सबसे बड़ा ओर भदुसुत अत्य है. 
वह है ”हिन्दी-विष्णुपुराण” । यह अन्ध बड़ी सजाबद और बड़ी' 
तयारीके साथ कलकतते की प्रसिद्ध आर० एल० पर्मन कम्पनीफे 
मालिक बाबू रामछाछूजी वर्मा निकाल रहे हैं। यह अन्य तेयार- 
हो चला है ; किन्तु वर्म्मनजी इसे ऐखी वस्तु वना देना चाहते हैं, . 
जो फेचल हिन्दी-स'सारके लिये ही नहीं, वद्क्ति अन्य देशी भाषा- - 
ओके लिये भी यह एक आदर्श वस्तु हो। वर्स्मन कम्पनी 
सर्वाद्भ-सुन्दर पुस्तकें प्रकाशित करनेमें अह्वितीन है; किन्तु 
५हिन्दी-विष्णुपुराण” को नख-शिख खुन्दर प्रकाशित फरके चह- 
अपनी अध्वधितीयताकी पराकाष्ठा दिखानेवांली है। हिन्दी-स'सार ' 
में हलचल मचानेवाले इस अ्रन्थको देखकर ही इस पुप्तकके रच- 
यिताकी योग्यताका झतुमान किया जा सकेगा। त्रिवेदीजी- 
अठारहों पुराणोंको रलू-सरख भाषामों लिखनेवाले हैं और घर्म- 
नजी इनके प्रकाशनका चीड़ा उठा चलके हैं। यह॑ काम हिन्दीमें | 
एक भहत्त्व-पूण धामिक साहित्यकी छृष्टि करेगा। शास्त्रीजी 
की ऐसी कई पुस्तकें एक दो 'घर्षफे अन्दर ही हिन्दो-स'सारमें: 


( थघ ) 
'आनेवाली हैं, जिनकी उपयोगिता ओर आवश्यकताऋा अनुभव : 
सभीतक कुछ ही बविद्वानोंको हुआ है। ऐसी ही पुष्तकोंमें एक 
'पुस्तक हिन्दीपुस्तककोष” है, जिसे आप अत्यधिक व्यय ओर 
परिश्रम फर निफालनेकी चेण्टा फर रहे हैें। इस “'पुस्तकफोप”'के 
सम्बन्धमें कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं ; क्‍योंकि इसके ट्थि 
हिन्दी-स'सारमें यथेर्ठ आन्दोलन हो चुका है। यह भी फहना नहीं 
होगा फि, यह ग्रन्थ हिन्दो-संसारका खुहावना एडन्गार द्योगां। 


सकलनारायण शर्म्मा 
( काव्य-साठ्ख्य- व्याकरण-तीर्थ, फलकत्ता 
संचत १६८० विक्रमीय यूनिवर्सिटीफे न्‍्याय-ब्याकरण-लेकचरर, 
हे प्रोफप्तर संस्कृत कालेज, कलकत्ता, 
संस्कृत कालज, कलकत्ता । पशिक्षा'--सम्पादक, विधाभूषण ) 


अग्रहायण पूर्णिमा, 










यदि आप रखूुमश्घपर असिनीत करने योग्य 
नये-नये नएठक पढ़ना चाहते हों तो 
2 ॥) प्रवेश फी भेजकर 


' । «9 हमारे यहांसे प्रकाशित होनेवाली ूई- 
न _ 5 


| नाट्य-श्रन्थमाल्ा 
के 


७ 

स्याएयीः याहक बना जाइये | 

॥ |] आना अग्रिम प्रवेश फो भेजकर स्थायी ग्राहक (ई 4; 

2 वननेवालॉको इस माछामें निकलनेवाले ससी ५८९४ 
ग्रन्थ पौनी कीमतमें मिला करेंगे । 


>्क--- ओम रेप. 


पता--- 


निहाठचन्द एण्ड कम्पर्नी - 
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मिय पाठक ! 
यदि आए हिन्दी भाषाके 
नंये-नये उत्तमोत्तम 
| सचित्र प्नन्‍्थ-रलोंका पारायण करना चाहते हों ष 
शीघही ॥] भेजकर | 
वरि-चरितावली ग्रन्थमाला 
स्थायी ग्राहक वन जाइये । 
॥) आना अग्रिम प्रवेश फी भेजकर रूथायी ग्राहक 
वननेवालोंको इस मालामें निकलनेवाले सभी 
ग्रत्थ पोनी कीमतमें मिला करेंगे | 


--९--3शन्मनी सकलिफरा६--+० 









पता+- 


निहालचन्द एण्ड कम्पनी 


नं० १, मारायणप्रसाद बावू लेन, कलकत्ता । 
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“क्षण व्स्य-७-छ5हम्स्कूद््न्छु | - 


८, 


“हर के शलत्रणार ज्च्बुख कु 

ददानजण ए्‌ 

दाशुनिक विद्यनोंकी सम्मतिय] । 
'+-+त्यछ-5०९००५,६००९००ने---८-#० 


साहिल्याचाय पसिडत रामावतार शर्मा एस० ए० ओर साहित्याचार्य 
पणिडित चन्द्रशेखर शात्रोकी सम्मिलित सम्मतिः-- 

“हमारे मित्र प० रामगोविन्द चिवेदी “दर्शन-परिचय” लिख 
कर न केवल हमारे, किन्तु हिन्दी-स'सारके तथा दार्शनिक-समाजके 
भी धन्यवाद-साजन हुए हैं। इस पुल्तकने हिन्दीमें एक विशेष 
स्थान पाया हैं ओर एक बड़े अप्तावकी पूत्ति की है। पुस्तक 
अपने ढ'गककी अनोखी है, इसमें सनन्‍्देह नहीं। इस पुस्तकका 
“विषय-प्रवेश” नामका अध्याय वड़ा ही उत्तम हुआ है और पत्येक 
द््शन-जिज्ञासुके मनन करने योग्य हुआ है । भागे प्रत्येक दर्शनका 
- परिचय दिया गया है। भाषा खजीव ओर वबोधगस्य है। देश 
मातू-भाषाके द्वारा उच्च शिक्षाका प्रचार करना चाहता है, 
हम समभते है, चिवेदीजीका यह उद्योग इस कार्यमें पूरा 
सहायक होगा । 


( ख ) 

“दर्शनशार्र भारतकी निजी सम्पत्ति हि; पर खेदकी वात 
है कि, हिन्दीमें इस विपयकी पुस्तक कम--वहुत ही कम हैं। 
ऐसी दशामें भिवेदीजीके इस उद्योगकी हम हृदयसे सराहना करते . 
ह। हिन्दीमें इस विपयकी जितनी पुस्तकें हमने देखी हैं, उनमें 
हम इसे सबसे भ्रेप्ठ समरूते हैं ।” 


महामहोपाध्याय परिठत लक्ष्मण शाखी द्वविढ़की सम्मति-- 

“ग्रीयुत परिडित शामगोविन्द्‌ त्रिवेदीजीके “दशन-परिचय” 
नामक अन्धका, बहुत दूर तक, मेंने श्रचण किया है । जहाँतक इसका 
मैने श्रवण किया है, चहाँ तक दशनके सब अपेक्षित गुण इसमें विद्य- 
मान हैं । इसल्यि मेरी सम्मतिमें यह अच्थ सर्वेसाधारण, विशेषतः 
दर्शनशास्रके जिशासु पुरुषोंके लिये, दशनशास्त्रक तत्त्वोंकों समम्त- 
नेके लिये, विशेष-रूपसे सहायक होया। हिन्दी-साहित्यमें इस 
प्रकारके अन्थका,अभाव था; उसको चिबरेदीजीने पूरा करनेका 
प्रयल कर हिन्दी-सापियोंका बड़ा भारी उपकार किया है। हिन्दी 
भाषपाऊ़े द्वारा उच्च विचारोंका परिशीलन करनेके लिये जो विद्वान 
प्रयल कर रहे हैं, उनको पण्डितजीके इस श्रत्थको अवलोकन करना 
चाहिये ओर हिन्दी-परीक्षाओंमें पाव्य-पुस्तक-झूपसे इसे रखनेकी 
पूरी चेण्टा करनी चाहिये। दाशंनिक विपयोंको अच्छी तरह 
समम्काने वाली हिन्दीमें ऐसी पुस्तक आज तक मेंने नहीं 
देखी है।” 


(गम) क्‍ 
कलकत्ता यूनिवर्सिटीके न्‍्याय-व्याकरण-लेकुचरर, काव्य-साह-ख्य- 
व्याकरण-तीथ श्रीयुत पणिडत सकलनारायण घर्म्माकी सम्मतिः-- 

“सें आद्यल्त “दशन-परिचय” पढ़ गया। छिखनेका हग 
वड़ा अच्छा है। जो दरशोनोंसे अनभिज्ञ हैं, इससे वह उनका 
शंखसिक वन जायगा ओर जो उनका प्रेमी है, वह इसे पढ़ कर बड़ा 
आनन्द प्राप्त करेगा--इसमसें जरा भी सन्देह नहीं । हिन्दी-साहि- 
त्यके भाए्डारकों ऐसी एक पुस्तककी वड़ी ही आवश्यकता थी। 
इस आवश्यकताकी पूचि कर ; त्रिवेदीजीने हिन्दी-संखारको चिर 
कृतज्ञ चना डाला है। आशा है, इसके अन्य खणड भी चहुत शीक्र 
प्रकाशित किये जायंगे। में चाहता हैँ कि, हिन्दी-साहित्य-सम्पे- 
लत इसे शीघ्र अपनी परीक्षाओंमें पाठ्य श्रन्थ नियत करे ।” 


साहित्याचाय, न्‍्याय-काव्य-तीर्थ आर काशो-विद्यापीठके दर्शनाध्या- 
पक परणिडत गोपालप्रसाद शासत्रीको सम्मति+-- 

“परिडत रामगोविन्द त्रिवेदीजीकी प्रस्तुत पुस्तक पढ़ कर मैंने 
पूरी प्रसत्मतता भाप्त की। इसकी विषय-निर्वाचच-शली बहुत 
उत्तम हुई है। “विषय-प्रवेश” नामका प्रकरण चड़ा ही मामि के 
ओर घोर अध्यवसाय तथा अध्ययनका फल है। पाश्चात्य 
"ओर पोरस्त्य दर्शंनोंके सम्बन्धकी अधिकांश ज्ञातव्यवातें इस अंशसे 
मालूम हो जाती हैं। संसार भरके दर्शनोंका, विशेषतः भारतके 
दशनोंका, भूमिका-रूपमें, इस भंशर्से चहुत ही झुन्दर विवेचन किया 
गया है। दशनशास्त्रके विषयमें आज कल जितने तक-वितक और 


( घ ) 

वाद्‌ू-विवाद्‌ उठा करते हैं या उठ सकते हैं, उनका, घड़ी पूवीसे, 
इस अंशमें रचिकर समालोचन किया गया है। पत्येक दशन- 
प्रे मीको यह अंश अच्छो तरह मनन करना चाहिये। “विपषय- 
प्रवेश” के पश्चात्‌ प्रथम खएणड प्रारम्भ किया गया है, जिसमें 
साडइख्य ओर योग दर्शनोंका सेतिहास विवरण दिया गया हैं। इन 
दर्श्नोंके प्रत्येक स्थूछ-सूक्ष्म तत्त्वका बड़ी वारीकीसे विवरण 
लिखा गया है। साडख्य और योगक्रे प्रत्येक प्रतिपाद्य पदार्थके 
सम्बन्धमें जो कुछ इन दोनों दशनोंके प्रसिद्धअ-प्रसिद्ध, पराप्य- 
अप्राप्य ठीका-ग्रन्थोंमें णे य बातें छिखी गयी है, उन सबका बिवेदी- 
जीने विवरण छिखा है। इसके सिवा पदार्थोके जो आपने 
ठुलनात्मक विवेचन और स्वतन्त्र आलोचन किये हैं, वे बड़े ही 
खसार-गर्भ और शान-वर्दधक हैं। भारतीय विद्याथि यों-->विशेषतः 
स'स्क्तत और हिन्दीफे छात्रों--का यह अन्य महान उपकार 
करेगा । इसकी भाषा भी वड़ी ही सबल-सजीब ओर म्उदुल-मज्ज़ुल 
है | मेरी सम्मतिमें, हिन्दीमें यह दश न-विषयक सवश्रे छ पुत्तक 
है और इसे विना विलग्व हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी पाठ्य 
पुस्तकोंमें रखना चाहिये। स्वसाधारण हिन्दी-भापी जनताको 
शानका अनन्त पथ दिखानेवाली इस पुस्तकका में घर-घर 
प्रयाए चाहता हूं ओर इसके अगले खण्ड शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित 
कर डहालनेके लिये लेखक और प्रकाशक महोदयोंसे अनुरोध 
करता हूं 


| छा ) 


दर्शन-केसरी, काज्य-साढ्ख्य-त्तीथ, पशिइहत व (राएसोप्रसाद अबेदो, 
एम० ए०, एलएल० बी० की सम्मतिः-- 

#हम मानव-कलेवर-धारी “यड्र-पुच्छ-दिहीच पशुओंकी बाद 
नहीं कहते, जो जीव मनुज्य-योनिर्ं जन्म अहण कर वाघ्तवमें 
मलुष्य हे, उनकी बात कहते हैं। ऐसे महायुदषोंका एक साध 
यही कत्त व्य और कार्य होता है कि, ये अपने दुःखोंकोीं सदाके 
लिये सपूछ नए करनेकी पूरी चेष्टा करते हैं। स*खारमें शायद 
ऐसा कोई प्राणो नहीं है, जिसे आध्यात्मिक, आधिद विक्त और 
आधिभोतिक आदि ब्रिविध दुःख सन्तप्त व करते हों। चाहे 
कोई किखी तरहकी धुनमें क्यों न हो ; परन्तु चह डुःखले सदाके 
लिये सम्पूण उन्मुक नहीं हो सकता। बच्चे पैदा होते ही रोने- 
चिल्लाने लूगते हैं। उनका शोना-चिह्लाना प्रत्यक्ष दिखाता 
है कि, वच्चा ऐले हुःखमें है, ऐसो बेदना पा रहा है, जिसके 
सहनकी शक्ति उसमें लेशमात्र भी नहीं । मतलव यह कि, माकि 
गर्भमें पड़ते ही जीव दुःखोंकी जञ्जीरसे जकड़ जाता है। . फिए 
ज्यो-ज्यों उसकी चेतना-शक्ति वढ़ती जाती है, त्यों त्यों दुःख 
जटिल एवं गुरुतर हुए जाते हैं; ज्यों-ज्यों मनुष्य हुःखोंको 
हटानेकी कोशिश छकरता है, त्यों-त्यों बह ऑर भधिफ 
दुः्खोमें फॉसा जाता है। स'खारी मनुष्योंकी यही फेफियत 
है। प्रति प्राणीको प्रति पल इस वातका अनुभव होता रहता है । 
आपसे आप उसके जीमें दुःखोंकों हटानेकी इच्छा, उनके निवारंण 


( थे.) 

करनेके उपाय जाननैकी अभिलापा ओर उन उपायोंको कायरुपमें 
पएरिणत कर उनसे मुक्त होनेक्ी च्रे्टा उत्पन्न होती है | 

“पनुष्यकी ही बात नहीं, भूख-प्यास लछगनेपर पशुओंकी भी 
साने-पीनेमें प्रश्नत्ति होती ,है। यद्यपि ये खब बातें पशुओमें 
भी साधारण हैं ; किन्तु मनुप्यमें अंतन्यकी मात्रा पूण विक- 
सित होनेकी वजहसे, उसमें प्रकृतिके ऊपए आधिपत्य रखनेकी 
शक्ति रहनेके कारण, उसमें इच्छा-शक्ति होनेके हेतु, बह अपने दुःष्त 
आपसे आप बढ़ाता जाता है। उसकी कमी कभी पूरों होनेकी 
नहीं । यही तात्पय 7]९ 730]९ (चाइवल) में ॥0977 (ऐडम) 
के 079 तितथा [+८९निपिद्ध चुक्षोत्री फल खा लेनेका है ; यही 
अय परडोराफे रहस्यमय 305 (वाक्स) जोलमेका है। मलुष्य 
ज्यों-ज्यों इस विचित्र स'सारमें गहरे गोते लगाता है, त्यो-त्यों 
उसकी इसकी गम्भीरता माल्म होती जाती है | थाह कोन पावे ? 
जितना ज्यादा रास्ता चलते हैं, मश्लिल उतनी ही दूर चजर जाती 
8।! “वाह रे इन्द्रजाल। दाह रे नद्याजी !” कह कर रह जाना 
पता है! यही दः/ख आर यही उनको हटानेकी अमिलापा एवं 
बेटा है, जिसकी एक सात्र चजहसे संखारमें नाना प्रकारफे 
शास्मोके करोड़ों पोथे लिख डाले गये ओर तरद-तरहके साइन्सॉका 
द्नि-दिन आविष्कार होता चछा आ रहा है। इसी छुनाें 
अनुप्यने आकाश, पाताल एक क्र डाछा। नाम छे-ले कर कितना 
गिनाया जायगा ? जितनी छृथिम, अप्राकृतिक, चीजें हैं, मनुण्य 
घया-यवाकर पृथ्ची तथा झम्ठद्रकों एच्-एस भरता तथा पादता आया 


( छ -) 

हैं--“ओर अब जान पड़ता है, थोड़े दिनों बाद आकाशमें भी तिल 
रखनेकी जगह खाली न रह जायगी। अपने झुज ओर डप- 
योगकी सामग्री तो ;मनुष्य तंयार करता ही आया है, अपने 
हुःखोंकोी एकदम दूर करके निष्कप्ट खुख भोगनेके लिये, दूसरोंको 
छुःख पह चाने दया, उन्हें नए-विनए कर दैनेके लिये भी, उसले 
उपाय रच डाछे हैं। नोयत वही है--चाहे नतीजा जो मिकले। 

“जब स'सारका कोई कार्य ऐसा नहीं, जो दुःख हटानेकी 
गरजले न किया जाता हो, तब फिर दशन-शास्त्र इस हदके बाहर 
केसे जा सकता है? दशेच-शालतका तो (अनादि) अवतार 
ही इसी अमिप्रायले है। हाँ, ओर शास्त्रों और द्शेन-शाख्यमें 
चड़ा अन्तर हे ! 376079०7॥ ए (एलोपथी) हो, चाहे (१४[४८ 
(कुने) का ही 5ए87८४ क्‍यों न हो, मनुष्य किखी शेग- 
विरेषको पहले तो दूर करनेमें समर्थ होगा कि नहीं, यही सन्देह 
है; अगर समथ हुआ भी, तो तत्क्षण ही उसे दूर कए खकता 
है, कालान्तरमैं वही रोग'डसी मनुष्यको पकड़ सकता है---उसमें यह 
शक्ति नहीं' कि, सदाके लिये वह रोगोन्मुक्त हो जाय । किन्तु 
दृशन-शाख---खास करके हमारे ॥!॥2 85 50४0075 0 7४८ 
प्राा्तण ?॥7]0809#5 (छः हिन्दू दशेद्शासत्र)--खदाके लिये 
ओर एक दम एवं निश्चय दुःखको दूर कर देनेका सच्चा उपाय 
बताते हैं। ओर-ओर शास््र किली-किरस्ती विशेष-विशेष टःखकीो 
सिर्फ पेड़ोको ही काट फंकनेका उपाय बताते हैं--न जड़फो 
देखते, न जानते और म जानमैफी कोशिश ही करते हैं। किन्तु 


( ज॑ ) 

दुःख-पृक्ष ऐसा है कि, ज्यों-ज़्यों उसे का्िये, त्यों-त्यों घह पन- 
पता, अधिक मोटा होतो, अधिक डालियां छेता और फूलने- 
फलने ल्गता है। रक्त-चीज यही सरकार हैं| परन्तु पृर्शन-शाख्त 
दुःख-दानवको यह मोका नहीं देता । दर्शन इसकी जड़का पता 
लगाता है | उसका काम ही डुःखोंको सम्ूछ एवं सम्पूर्ण नप्ट करने 
का हैँ। डुश्खकी क्या जड़ है और वह फंसे सदाके लिये सछूल 
नए हो सकता है, इसका उत्तर दर्शन-शास्त्र पृथक प्ृथफ देता 
है, जो इस “दशन-परिचय”को पढ़नेसे भी | धाँति मालूम हो 
जायगा | 

“इस दुःखको इयसा कहाँ है ? रूसी मन्॒प्य अपने आध्ज- 
त्मिक, आधिमेतिक तथा आधिद विक:ः डुःख भोगते हैं, किन्तु 
केवल अपने ही दुःखसे मनुष्य दुःखी नहीं होता ; “पर-टुख द्रव 
खुसनन्‍्त पुनोता ।” अथांत जो मनुप्य सन्त हैं, यानी वास्तयमें 
मनुष्य ओर इसलिये जो पवित्र हैं, जिनका सन पाप करते- 
करते दुवांसनाओंके अभ्यास-चश विकृत ओर कलुपित नहीं हो 
गया है, वे दूसरोंके दुःखसे भी दुःखी होते हैं। ऐसा ही नहीं, 
दम तो कहते हैं कि, कलुपितसे कछपित चित्तका पुरुष भी फयों 
न हो, उसे भी दूसरोके दुःखसे कुछ-कुछ ठुःख होता ही है। एक 
बात भोर है कि, जब अपनी ही भोंटी आग लगी रहती है, तो 
दूसरेकी नीयत तो सकती ही नहीं, उसे देखकर ख़ुद दर्दा होना तो 
दूर रहा | कहनेका तात्पर्य यह है कि, जब तक स'सारसें कहीं भी 
दुःख है, आपको भी अवश्य दुःख होना, चाहे कोटि उपाय 


( के ) 
कीजिये | बड़ी मुश्किल है! यदि आप स्वयं डुःखी नहीं होते दो 
ठुःखमें पड़ा हुआ प्राणी आपको जबरन सतावेगा। 

. यह क्‍यों सु हो? जब एक हो परमात्मा खारे प्रपश्चकों 
व्याप्त किये हुए हैं, उसी एक समुद्र-चारिके विकार हम खभी 
फेन-वदवद-वीचि हैं, जब एक ही गद्दोनशीनके प्रतिविस्व प्रति 
दर्पणमें पड़े हुए हैं तब फंसे हो सकता है कि, कही' दुःख रहे 
ओर कहींसें एक दम चला जाय ? नतीजा यह निकलता हे कि 
जे से आगका धर्म (अर्थात्‌ जिससे आग आग कहला सकती हे) 
जलाना और जलना एवं नदीका धर्म वहना और चहाना है, उसी 
भाँति मनुष्यका धर्म अपने एवं दूसरोंके दुःख नए करना है । 
व्यासके अठारहो: पुराणों का सार-मम्म हे--/परोपकार: पुण्याय, 
पापाय पर-पीड़नप्‌ ।? इसीलिये योगके आठो अझ्जीके सूलमें 
महर्षि पतञ्नलिने यमको और यमके घूलमें लावभोौम अधि साको 
रखा है। अर्वाचीनतम !307708 (नीतिशास्त्र) आदि भी (0728- 
६८५७६ (0000 ( महत्तम श्रेय ) के हीवअनः चलते हैं । बहुत 
ठीक । 

.._ ५अच्छा, डुःखकी जड़ क्‍या है ? इस प्रश्नपर वहुतसे भश्ष उठते 
हैं-“-मनुण्य क्या है? कहाँसे आया? कहाँ जायगा ? झखुख 
क्या है? दुःख पफ्या है ? ये कहाँसे आये ? क्यों आये १ इत्यादि, 
इत्यादि । दर्शनशासत्र सभी (प्रश्नोंका) उत्तर देता है और आत्मा, 
परमात्मा, जीव, स'सार, माया, झूर्टि, छुज, दुःख, पाप, पुण्य 
धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, पद्‌, पदार्थे, प्रमाण, अप्रमाण, स्वग 


( थम ) 
_चरक इत्यादि सबकी ॥775:079 (इतिहास) गा जाता है, जला 
कि, विस्तृतरूपले इस “द्शन-परिचयमें” पाया जायगा | 
“प्रसल है, “कण्टक॑ कण्टकेनेच शोधयेत्‌?---कण्टक कण्टकसे 

ही निकलता है | “विपस्य विपप्तोषधप्‌”?--विपकी दवा विप ही है । 
इस्त्री दरह जब- ढुःखको उत्पत्ति एवं विकाश, होश या चेतना-शक्ति 

थवा चुद्धिक्रे खाथ होता है, तब:इसका:नाश भी छानसे ही होगा । 
विपत्ति-पूछक चंतन्य-दीपकके चुरू जानेकी ही निवाण कहते है । 
जो अविद्यावश दुःख है, चह चविद्यासे ही हटेगा। इसील्पि 
कहा गया छै-ऋतें क्षानान्त मुक्तिः--शानके बिना डुःखसे मुक्ति 
नहीं । गोर करके देखिये तो मालूम होगा--डुःख मनमें ही पदा 
होता है ओर इसकी जड़ मनके आगे नहीं' गयी है। कया वजह 
है कि, चही चीज, जो हमे' खुख देती है, आपको दुःख दे। डुः्ख 
आपके मनने स्वय उत्पन्न कर दिया है--सान लिया है। आप 
चाहें तो चह दर हो जाय | बच्चा परछाई' देखकर डर जाता और 
चिल्लाने लगता है--परछाई' हुःखकी चीज हगिज नहीं है । वह्दी 
वच्चा सॉफके साथ खेलता है, सांप खुख नहीं देगा---काट खायगा । 
क्यों ? मतलब यह है कि, जिस अवस्थाको:आप विपत्ति कहते हैं, 
उस्रोको दूसरा आदसी सम्पदा सानता है। अगर आप भी उसे 
सम्पत्‌ सममने लगें तो आपके लिये भी चही'है | “मन एच मनुष्याणां 
कारण' बन्च-मोक्षयो:?--मनुप्यको-दुःखके वन्चनर्से वॉघनेवाला 
ओर छूड़ानेवाला उसका भन ही हे । ७त॥70;: 4४ ८873 779८० 
9 ऊजए! 5] कररला छतें हक फल्सएला 0 मठ, 


( ८ ) 

“असलियतका पता लग जानेपर सुख, दुःखका रूमेला जाता 
रहती हे !| जआत्म-तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर फिर कोई सन्देह 
नहीं रह जाता, कर्मो'के: फल, सुख-दुःख, स्वेदा शीण -विशीर्ण 
हो जाते हें,--- 

'पश्रिय्ते हृद्यग्रन्थिश्छियन्त सच-पंशया 

क्तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ।” 

“इस्रीलिये वेदोंसे यह अनवरत डाक उठा करदी -है-.. आत्मा 
वा जरे द्वस्व्यः श्रोतत्यो मस्तव्यों निदिध्यास्ततव्यः॥ तमेव 
विद्त्वा5तिहत्युमेति बान्य: पन्‍था विद्यतेष्यनाय |? (ऐ जीव, यदि 
तू आउत हुआ चाहता है, यदि तू खुख-दुःखके भममेलेसे छुटकारा 
पाया चाहता है, तो देख कि, तू कौन है, वेदों ओर उपनिपदोंको 
पढ़, अत्माका खूब मनन कर ओर उसीका ध्यान कर । यही एक 
अमर होनेका रास्ता है---दूखरा नहीं ।) 

“यही आत्म-द्शन है, जिससे मनुष्य जिधर देखता है, अपनेको 
ही पाता है---अपनेको ही सब कुछ तुले घज्र आता है--स्वय॑- 
प्रकाश होकर वह माया-वन्धनसे परे हो जाता है। 

- “स्व-भूतेष चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
सम्पश्यन्नात्मना जीवो स्वाराज्यमधिगच्छति ।”(मन) 

“इन्हीं वातोंका विचार तरह-तरहके तर्को' और दलीलोंसे 
संसारके महपियोने आज तक जेंसे-जसे किया है--जितने 
दर्शन रखे गये हें---उन सबका वर्णन इस श्रन्थरल “दर्शन- 
परिचय” में है ओर होगा। 


( ठ ) 

“ऐसे अप्तूद्य प्रत्थका हिन्दी-संसारमें,अब तक एक दम अभाव 
था | हिन्दुओंके अधःपतनका यह भी एक चिह्न था। किसी समा. 
जकी सम्यताका पता चिन्ताके सर्वोच्च ध्वान उसके द्शेन-शाख्से 
ही चछता है। हमारे दूशेन-शास्त्र जाहिए करते ही. कि, 
हिन्दू जाति सबसे प्रथम सम्यताके चरम शिखर पर पहु ची थी । 
किन्तु साथ ही हिन्दों-सापामें--जो राष्ट,भापा होनेका गौरव रखती 
है,---कोई भो द्शनकी ऐसी व्यापक पुस्तक न रहना हिन्दी-स' सारके 
लिये वड़ी ही छज्नाकी वात थी। श्रीयुत परिडत रामगो विन्द 

त्रिवेदी वेदान्तशास्त्रीनी, यह अनमोल अन्य लिखकर हिन्दी-साहित्य- 
की बड़ी भारी त्र्‌टिकी पूत्ति करनेका वीड़ा उठाया है। इसके 
लिये अवश्य ही उनका चिए काल तक हिन्दी-स सार ऋणी रहेगा । 
चास्तवमें यह ग्रन्थ राषटर भाषा हिन्दीका खुहावना शर॑ज्भार हे! 

“४ज्रिवेदीजीको हम शेशव कालसे ही जानते है। द्शेन-शार्में 
उन्होंने भाग्तवर्पके चुने हुए परिडितों एवं महात्माओंकी अत्ते- 
चासितामें जो कई साल तक घोर परिश्रम किया है--वबड़े ही 
आनन्दकी वात है| कि, उसका अनुपम परिणाम आज हम लोगोंको 
मिल रहा है। आपकी छेखन-शल्ती भी स्वमावतः वडी ही सरल 
मधर, स्फुट ओर प्रसादगुण-लस्पन्‍न है। आशा है, इस 
अन्‍्यसे हिन्दी जनताक्रा असीम छाम होगा ओर हिन्दीखाहित्य- 
समेठन इसे बहुत शीघ्र अपनी पाठ्य पुस्तक नियत कर लेगा, 
जिससे. दर्शन-शास््रे अनूठे तत्त्वोंमें हिन्दी-परीक्षा्थियोंका 
आवश्यक घान-परिवद्ध न हो सके ।” 


नि 


मै आओ तत्सत्‌। 
५, 5 





"उश्च[(_त+"5्ाहत--5छहतप्ब छत इक 2 


( दर्शनशाखका शब्दाथ, दर्शन ओर फिलासफी, दर्शन घब्दका 
ज्यवहार, क्या दुर्शेन कठिन ओर नीरस है ? दार्शनिक विचारोंकी उत्पत्ति 
कबसे हुई? दर्शनशाखका महत्व, दर्शनशाख्रकी रचना-प्रणाली, विविध 

दर्सन, दार्शनिक ग्रन्थोंका अनुवाद, हिन्दू-दुर्शन पर यरोपीयोंका मत, 
दर्शनोंका समन्वय, हमारे ग्रन्थकी सड्ूलन-शेली ।) 


दर्शन शब्दके अनेक अर्थ हैं। उनमें नयन, दर्पण, आलोकदन, 
ईक्षण, बुद्धि, शास्त्र, स्वप्त, वण आदि विशेष प्रचलित है । 
दर्शनशाखका.. जिस द्वश धाठुसे दर्शन शब्द वना है, उसका 
शब्दार्थ अर्थ देखना' है। इसी अथको ध्यान रख- 
कर नेयायिकोंने निश्चय किया है कि, 'किसी पदाथको देखनेका 


दर्शन परितिय, क 


जो साधन है, वही दशन है।! इसी लिये ये छोग उस साधनका 
ताम दर्शनेन्द्रिय या नेत्र रखते हैं । इसी अर्थके समर्थक वंगालके 
प्रख्यात परिडत रघुनाथ शिशेमणि भद्दाचार्य भी हैं। वहुद 
लोगोंके घिचारमें, जिस शास्लमें, प्रबल तकी ओर अखरएडनीय 
युक्तियों द्वारा अपना प्रतिपाद्य या वक्तव्य विपय प्रमाणित तथा 
समर्थित किया गया हो, उसीका नाम दर्शव या द्शन-शास्त 
है। इधर चेदोंमें, कई जगह, आत्मसाक्षात्द्वारके अथमे द्वश' 
धातुका प्रयोग आया है ; इसलिये जिससे आत्मतत्त्वका पत्यक्ष 
होता है, बहुत छोग डसे ही दर्शन कहते हैं। कुछ अनुभवी 
विद्वानोंका कहना है. कि, 'मनुष्यजञातिकी असीम खिन्ताशक्ति 


और अपार ज्ञानका कमनीय केन्द्र दशेनशासत्र ही है; इंल- 


लिये दर्शंनशास््रका अर्थ शानशास्त्र और दर्शन शब्दका अर्थ 
शान है ।!' किखसी-किसीके मतमें प्रत्येक वि पयकी पराक्षाका 
झो स्थान है, वही दर्शव या दृशेनशास्ल 8ै। इसी तरह 
और और विद्दानोने भी दर्शनशास्त्रके अथेके लिये अपनी अपनी 
अनूठी अटकले' छग्रायी हैं। किसी विद्दानके सतमें दशन- 
शास्त्र परोक्षविया, किसोके विचार मननशारत्, किसीकी 
दृष्टमिं विचारशास्त, किसीके सतरम कल्यनाशास्ल्, किसीके 
खयालमें गुरुमारविद्या, किसीकी चुद्धिमे ककोशशासत् और 
किसीके ध्यानमें असमस्मवज्ञान-कछा है । 

अस्तु॥ अब हमारी भी छुनिये.। हमने पत्येक अथे ओर हर 
एक दर्शनशास्त्षके विषय पर विचार कर निश्चय किया है कि, 


| ठदुर्शन बैन परिचय, 
ड॒, चेतनके प्रत्येक्ष सूक्ष्म पर्दे या तत्व ( जहां स्थूल इन्द्रियाँ 
नहों पहुंच सकतीं ) का विश्लेषण कर जिससे उसका सीतरी 
हांठ बचाया जा सकता है, उसीका नाम दर्शन है। यों तो 
तच्चों ओर पदों या स्तरोंकी ग्रिचदी नहीं है; परन्तु उनमें 
प्रधान चार हैं-इश्वर, आत्मा, चिश्व और परलोक । इसलिये ] 
विशेषत: इन चारों दच्चोंके गृढ़ रहस्यका जिससे ज्ञान हो 
उसे दशन कहा जाता है। 

. शास्त्र शब्दके तीन :अथ हें,--निर्देश, अदछुशासच और 
चिद्या। इन अर्थो'सें पता छमता है कि, परमार्थ-निर्देश, 
ज्ञानानुशासन, अध्यात्म-विद्या या तत्व-विद्याका नाम दर्शन-. 
शास्त्र है। इन्हीं अर्थो'में दर्शनशास्त्र रढ़ भी है। पूरएछ 
विचार करने पर जान पड़ेगा कि, दर्शन और शास्त्र,--इन दोनों 
शब्दोंका अथ तत्त्व-विद्या है; परन्तु जेले छोग दामचचन्द्रंत्ा 
आर कृष्णचन्द्र आदि शब्दोंका पूरा अर्थ 'राम' और ृष्ण.. 
घच्दोंले ही समर जाते है,, उसी तरह दशेनशास्त्रक्रा मतरूब: 
केवल दर्शान शब्दसे. भी छोग समभा छेते हैं। इस तरह._ 
आज छल दर्शव शब्दका ही अर्थ, तत्वचिद्या ही गया है या _ 
यों सप््यिय कि, दर्शनशासत्रका छोटा नाम दशेच पड़ गया है। 
हममे सी इसी विचारका अनुसरण कर “दशेनशास्त्र-परिचिय 
प्ती जगह इस पुस्तकका नाम “द्शन-परिचय” ही रखा है। 
इस पुश्तकर्मेँ प्रायः सभी जंगह दर्शवशास्त्रके अर्थमें ही 
दर्शन शब्दका प्रयोग किया गया है । 


ठर्शुन पश्चियु रद 


जैसे हमारे यहाँ गोतम, कपिछ, प्यास आदि दशनशास्ल 
के प्रवर्तक या रचयिता हो गये हैं, वेसे ही इड्लेण्डमें वेकन, 

दर्शन और. जान रुटुअर्ट मिल, हर्वेट स्पेन्सर, हमिद्दन, 

फिलासफी. ह्य मं, वर्कके, श्रीसमें साक्रेटिस, अरिस्टाटल, 
प्लेटी, पिथागोरस, जर्मनीमें काए्ट, सेजरू, शोपेनद्वार ओर 
फान्समें कामट आदि फिलासफीके प्रणेता हो गये हैं। वहुत 
लोगोंका विचार है कि, पूर्वों और पश्चिमी विद्वानोंके तक 
विपय-निरुपण और चिन्ताशक्ति आदि एकसे दी हैं ; इसलिये 
दर्शन और फिलांसफी एक ही वस्तु हैं। परन्तु कितने ही 
प्रसिद्ध विद्वान. ऊपरकी वातके फायर नहीं हैं। वे कहते 
5, “हमारे दर्शनशास्त्रका उद्देश है, _ उस निर्मे् निष्कलड़ः 
शिानकी प्राप्ति, जिससे आननन्‍्द्मय मुक्ति, मोक्ष, निवाण 
निःश्रेयसल या फेवल्य मिलता है, जिससे अनन्त फालका, 
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अन्‍्म-जरा-म्॒त्युका, वन्‍्धन ट्टवा है, जिससे सदाके लिये दारुण 
व्दःख चिनए होता है और जिससे आत्माकी-चिर-शान्ति मिलती 
है।”. इधर यूरोपीय फिकासफोका और ही मतलव है। उसमें 
आत्मणशानके सिचा प्रकतिविशान है, सदाचारनीति है, समाज- 
नीति है,.--भौर क्या अर्थनीति भी फिछठासफीका एक उद्द श्य 
है। हमारा दर्शनशास्त्र कहता है,--इस सखंसारमें पूरा खुख 
कहीं नहीं है। मजुष्य द्व-रात खुखके लिये कर्म-अकर्म 
करता रहता है ; परन्तु उसके जीवन-पथमें प्रकृति या माया 


कल तो हे अल 
भैसे विप्न सखती जाती है कि, उसे पूरे खुखका अनुभव ही 








५ दुशव परिचय: 
नहों होता। प्रकृतिके सड़ मनुष्यक्ता यह खंत्राम, सदासे, चला 
आता है। एस दुज़्य समरमें उसो मनुष्यके गले जयमाल 
पड़ता है, जिसके पास ज्ञानरहुप बिक त्रह्मास्त्र है। इसी 
वृह्मास्तले जब मजेप्य प्रकृति या मायाका वन्धन काद फेंकता 
है, तव वह चिद्ानन्द्रूदरीमें गोते गाता है। दसरी ओर 
पाश्चात्य फिकासफीका कहना है,--प्रकृतिके ही लिए सवाह 
ही कर उसे ज्ञीत लेना चाहिये। मतरूव यह कि, जब मनुष्य 
प्रकतिके तत्त्वोंकी खोज-ढ ढ़ कर अपने जीवनमें उनका उपयोग 
करने लग जाता है, तभी वह खुख-शान्ति की सुशीतलरू शय्यापर 
शयन करता है। इसी उद्दे शक्के प्रचारते आज यूरोपमें इहकोकके 
खुखके लिये, वायुयान, व्योमयाव, तार, जहाज ओर वेद्यतिक 
आलोक आदिका आविष्कार हुआ है एवं प्रतिदिन नवासिनद 
सामाजिक खुखके उपायोंका आविभाव किया जा रहा है। 

इन ऊपरकी वातों पर विचार करनेसे सुपष्ट मालूम हीता 
है कि, दर्शन और फिलासफीमें वहुत फर्क है। बाहरी ज़ञगतकी 
उन्नति कर पूरे आनन्दकी प्राप्तिकी अभिलाषा, प्राच्य दुशनमें, 
स्गमरीचिका है ओर संसारकों दुःखमय वताकर केवल आत्म- 
ज्ञानके छिये ही कष्ट उठाना पाए्चात्य फिलासफोमम निष्प्र- 
योजन है। एक वातमें यही समझ सकते हें कि, पाश्चात्य 
दशेनमें जड़वादका भी समावेश है और प्राच्य दशेनमें विशुद्ध 
चेतनवादं है। इसलिये दशोेन और फिलासफोर्मे यथेष्ट 
विभिन्नता है। इसो विचारके हम भी पक्षपाती हैं । 


टुर्शन प्रिय, ४० 


दर्शनशास्त्रकी कठिन बताते हैं, उनसे भी हमारी कोई वहल 
नहीं है। हमारे विश्वासके अनुखार जो पुरुषाथीं है, जो अपने 
परिश्रमके आगे पहाड़को सी धूलिमें मल मिलानेको इच्छा रखते 
है, ज्ञो ज्ञीवनके घोर संग्रामकों देखकर महावल्ली अजुनक्की तरह 
फूल उठते हैं, & जिनके ऊपर सत्यके अन्येपण ओर जात्म- 
छानकी धन सवार है, उनके लिये दशेनशास्त्र अत्यन्त खरल- 
सुगम, अत्यन्त सरख-सुन्द्‌र. भर अत्यन्त ख्॒ढुछू-मज्झुल हैं। 
आगेकी छाइने' पढ़ने पर हमारी यह उक्ति ध्यानमें वेठ जायगी | 
ज्ञिस लेख या काव्यर्म कोई चमत्कार और विस्मय हो, 
जिसके अनुशीलनसे खुखानुभव या आनन्द उत्पन्न ही, । उसे 
अनुभवी विद्वानेनि सरल ओर जिस्म इन सबका असाव हां 
उसे नीरस कहा है। यहां विचारणीय वात यह है कि, दर्शन 
में चमत्कार है या नहीं या उसके अध्ययनसे खुखाचुसव हीता 
है या नहीं। इसदप्न उत्तर प्रत्येक अनुभवी दाशंनिक दे सकता 
है। हमारे खयालसे तो, दर्शनशाघ्त्रके विचराजुसार जो 
तस्वके श्रवण, मनन और निदिध्यासनमें लय जाते हें, थे 





७ पबतीच समर दृष्ट वा हर्पा यल्योपजायतें।॥ “महाभारत । 
+ रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यन्ुभूयते । 
चमत्काररिचत्तविष्तारख्पो विस्मयापरपण्यायः । 
--साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद 
उखविशेषपय्यवसितचमत्कारं प्रत्यपि । 


हर देन परिचय 


सच्छे आहाद-उद्लास और आनन्द्‌ू-विछासके भागो होते हैं। 
कितनी ही वार तो यह भी छुननेमें आया है कि, अमुक सज्ञवद 
अद्देतवादका अध्ययन करते समय आतननन्‍्दर्में अधीर हो 
उठे और अद्वेतवादका मनन करते समय अपुक व्यक्तिके वदनमें 
पुलकावली छा गयो ! कितने ही दर्शनक्ना अध्ययन करते हुए, 
आनन्दकी अधिकताके कारण,पागल हो उठते ओर कितने द्वी उसकी 
ज्ञान-गड़ामें वह जाते हैं! निरुसार संसारमें दाशनिकों के मुजस्ले 
ही आनन्द्रस टपक्वता है और इन्होंके शरीरसे ज्ञानतेज क्षरित- 
विकीर्ण होता है। ये ही विपल ज्ञानाग्निसे जन्म-जराके जटिल 
जालकोी जलाकर खाक कर देते ओर ये हो भगवानके नित्यानन्द- 
रसका मधुर पान करते हैं । भछा दो पलोंके लिये अन्य शास्ल्ों- 
की श्रवण-मधुर शब्दावली और उपन्यासोंको ओच्छी-हटकी 
कव्पनाएँ, ज्ञानदानके साथ ही साथ, कभी ऐसा स्थायी 
आनन्द्रस प्रदान कर सकती हें ? 

साहित्यदर्पणके % अनुसार जिस रसका सरथायो भाव 
चमत्कार है, डंसका माम अदभुत रस है.। दर्शनशास्तमें 
पद-पद्‌ पर जैसा चमत्कार है, वह विद्वानोंसे छिपा नहीं हे। 
अपने पक्षके मए्डन और दूसरे पक्षके खण्डनमें द््शनोंने जेसा 





ि्निििना ऑयल 


& अदभ्भुतों विस्मयस्‍्थायिभावो गन्धर्वदेवतः । 
तच्चमत्कारसारले सर्वन्राप्यद्भुतो रसः । 
साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्देद । 


टुशन परिषथ ४४ 
जद 


कविसम्राट्‌ कालिदासकी यह उक्ति यहाँ हृदय-पटल पर लिख 
लेनेकी है कि,--- 

“आशइछुले यदग्निं तदिदूं स्पशेक्षमं रलम्‌” | मतरूव यह कि, 
जिससे, तू आग समझ कर, डरता है, वह हाथमें लेने लायक 
रल है । क्‍ 

कुछ लछोगोंका विचार है कि, जिस समय मनुष्य-समाजमें 
पूरो शिक्षा ओर सम्यताका प्रचार हो जाता है, उसी समय 
दार्शनिक विचा- देंशमशास्ल्रकी रचनाकी ओर दार्शनिक सिद्धान्तों 

रोंकी उत्पत्ति की कटपना उठ खड़ी होती है। ये छोग, 

कब्से हुई ?  इस्ती दृष्टिसे, यहं सी कहते हैं कि, पहले पहल, 
( यानी वैदिक समयमें ) कर्मेकाण्डके अनुयायी ही विशेष 
थे भोर वे छोग दुशेनके ऊँचे विचारोंसे अनभिन्न ये। इसके 
बाद, जव कि मनुष्यॉमें शिक्षाकी वृद्धि होने छगी, तब छोगोंमें 
ऊँची कव्पनाएँ करनेका शोक और शक्ति बढ़ने लगी । इसी 
समय जो उनमें अतीन्द्रिय च्िचार उठा, उसकी झलक उपनिपदों 
में पायी जाती है। धीरे घोरे यह चिचार-वेलि पटलवित होने 
लगी। अन्तकी कणाद्‌, कपिल, बुद्ध, शहर आदिने, अमी 
अभी, कमेकाए्डका खण्डन कर ज्ञानकाण्डका प्रचार किया है । 

. जरा ध्यान देने पर इनकी दुलीले' वेजड़ ओरे बंजोड़, दोनों 
माल्म होंगी। दर्शनशास्त्रके सर्वश्रेष्ठ विचारणीय विपय 
तऋद्मतर्वंकी ओर ही आप पहले द्वष्टि डालिये। ब्रह्मके ऊपर 
जो सबसे बड़ा विचार है, उसे अद्दे तवाद कहते हैं। भद्दे त- 


2 द्षुव पुरिषिय, 
बादसे बढ़ कर शायद्‌ सूक्ष्म ओर कठ्पनाका दिचार दूसरा नहीं 
ही सकता। परन्तु थोड़ी हो खोज-ढू ढ़ करने पर आपको अब त- 
खादकी बारीकियाँ दिखानेवाले वेदोंमें ढेरके हेर मन्त्र मिले'गे । 
उन चेद-मन्ल्ोंकी छुन्दर विचार-सरणिके जागे,कहीं कहीं, खए्डव- 
खण्डखाद्य, सिद्धान्तलेश और अद्देतसिद्धिकी उक्तियाँ भी फीकी 
मालूम पड़ती हैं। जोी,महाशय आधुनिक विचारोंके पक्षपाती 
हैं, उनसे हमारी विनय है कि, वे कृपया नीचे लिखी अद्चचाएँ 
या मन्त्र एक वार अवश्य देखनेका कष्ठ उठावें | 

- ऋग्वेद :---१० मण्डर्ू, १७८ सूक्त, १ ऋचा ; १० म०, ५६०, 
दे जट० ; १० म०, १७८ सु०, शट० ; १० सब, ५०स०, ६ हठ ० ६ 
& म०, 8७ सू०, १८ हर० ; १० म०, ८१ खू०, १ ऋह० ; १० म०, 
<(९ सू०, रम्० ३.१० म०, ८१ सू०, ६५ अह० ; १० स०, ८२ सू०, 
२५, ४७, ५, 5, 9 नहें० ; १० म०, २११४ खू०, १५, २, ३, ४, ५, 
८ जई० $ १० स०, १२० सू०, १ नई० ; २१० स०, श्दश्ल्‌ण, १, 
२, ३, 8, नट० ; १० म०, शरण सू ०, २, २, ३, ७, ५, ६, ७, ८, 
ऋष्व०$ १० स०, १५६ सू०, १, २, ३, 3, ६, ७ ह्ढ० ; १० म०, 
१६८ सू०, ७, ६, ६ अटु०। इसी तरह इसी बेद्‌ की श।श४8, 
श५०४, १8२१७, ११२३, ११०१४, ५, ११०२२, ३।१६।४, 
शरण४ठ, शगश्श२, शाश्णाद, शदर।ा१०, ४२८६, ६॥१४।३, 
द्वावा३, १०४, ५, दा५०१४, १०११४।४, ६११४१०, ६, ११ 
आदि ऋचाए देखिये | 

. वाजसनेयसंहिता या शुक्कयजु्वेंद +--५२४०, २५, ३०, 


छुशुव परिचय क्‍ का 
शिक्षा-सभ्यताका सुखद सामप्नाज्य रहता है, उस समय समाञके 
प्रत्येक व्यक्तिका मन विमरछ, चित्त प्राशअछ ओर हृदय खबर - 
रहता है। ठोक उसी समय दर्शनशास्त्रके ऊँचे और गहन 
सिद्धान्तोंका समाजमें प्रचुर और पुष्ट प्रचार रहता है। 5इसी 
विधेककी ओर रूष्ष्य रखकर निष्ठाचान्‌ हिन्दू अत्यन्त प्राचीन 
कारके भारतमें दा्शनिक सिद्धान्तोंका अधिक प्रखार ओर 
अनेक ओवन्सुक्त दाशनिक महर्षि यॉँक्का अवतरण होना घानते 
हैं। इनके खयालसे पूर्व भारंतमें ही पूण शिक्षा, खाधीनता 
और सस्यताका विस्तार था तथा पहलेके पुरुष ही दाश- 
तिक सिद्धान्तोंका विशेष उपयोग कर अपना मनुष्य-जन्म सार्थक 
किया करते थे। । 
इनके इतनी दूरके कथनका, एक ही वाक्यमें, सारमम, यों 
समभ लीजिये कि, चकि, शानभाण्डार ओर भचिल्ा चेदमे 
ज्ञानमय दाशेनिक सिद्धान्तोंका विस्तृत विचरण मिलता है; 
एस लिये दर्शन भी वेदींकी ही तरह नित्य है ओर पहलेके शिक्षा- 
स्वाच्छन्द्यकी विमल बायुमें उसका विशेष विकाश छुआ था | 
प्रायः ऐसा ही खयारू हमारा भी है । ह 
हमारे विचारसे तो आजकल जितने आह्तिक-नास्तिफक 
दार्शनिक मतवाद्‌ प्रचलित हैं, उन सबका भडुर चेदोँमें है ओर 
थे सव इतने समयसें प्रचलित हैं, जिनका ठीक-ठीक अनुमान, 
कमसे कम, हम तो, नहीं कर खकते। सरसरी निगाहसे देखने पर 
भी मालूम हो जाता है कि, “असदेव सोम्य ! इद्मम्न आसीत्‌” 


8६ दुशुव शन घरियेय, 


के आधार पर ही वीछ्दश नक्ता शब्पवाद चछा है। चार्वाक- 
दशेचके वृहस्पतिसूच् और शाक्तदर्शनक्के अगस्त्यचत्न भी झत्यन्त 
प्राचीन हैं | 
अजुसवी चिद्वानों और घड़े छोगोंका कहना है कि, जैखे 
किसी तालावका जल, वहुत द्नोंदक रुके रहवैसे, अपनी निर्मेछता 
हि मम का सड़ जाता है, चैसे ही महुप्यका 
सर ल मस्तिष्क ससीस यथा परिमित विचारो'के 
- - ५» कारण, निकमस्मा हो जाता है और उसे चारों 
ओर दुःख ही दुःख दीखने रूगता है। इस अवस्थासे, इस 
' अशान्तिसे, वच निकलनेके लिये सबसे बड़ा साधन दर्शेन है | 
जऊवठक मनुष्य अपनी अज्ञानावस्थामें रहता है, तव तक 
वह अपने विपयानन्दको ही ब्रह्मानन्द्‌ सममध्ता है, अपने अनुचित 
विहार-विछासको ही स्वर्गे-सखुखसे बढ़कर मानता है, अपनी 
उद्रपूक्ति को ही सबसे बड़ा यज्ञ जानता है, अपने घर-द्रवाजेको 
ही चतुदंश भ्रुवन मानता है, अपनी तुच्छताकों ही ज्ञान- 
सरिता समम्धता है, अपने खार्थकों ही परमार्थ जानता है और 
अपनी करण-दुःखमय तथा व्याधि-मन्द्रि देहको ही आनन्दमय 
आत्मा मानता है। ऐसे आदमीके अज्ञान-पहुसं भन्ुप्य- 
त्वकी अनन्त शाक्तियाँ गछ जाती हैं। यही मनुप्य अपनी 
आत्माको हःखी, दीन, हीन और दरिद्र मानता तथा असहा 
यातनाएँ भोगकर अपना कमर-कोमर जीवन, अग्राध्ष दःख- 
महोद्धिमें, सदाके लिये, ले डबता है। इसी मनुप्यके उद्धार- 
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सुधारके लिये द्शनशाख्॒की सृष्टि हुई है। ऐसे व्यक्तिकी क्षुद्गता, 
द्वीनता औरए जड़ता विनष्ट कर उसके अन्दर दशन व्यापकता, 
महत्ता और चेंतनता भर देता है--डसका अज्ञानान्धकार दूए 
'कर शानालोकसे उसका 'अन्तस्तलू जगमगा देता हैं, जिससे 
उसका अन्तःकरण आनन्द और शान्तिकी विमल ज्योत्स्नासे 
'सदा प्रफछित रहता है । 

(ाधारणतः मनुष्य देहको ही आत्मा मानता है और शास्त्र 
'कहता है| कि, आत्मा देह नहों है| -वह देहसे , भिन्न डुःख- 
द्वारिद्रयदीन पदार्थ है। परन्तु मलुष्यका खभाव ही ऐसा 
होता है| कि, चह केवल उपदेशले सनन्‍तण नहीं होता । चह 
जब कि, प्रत्यक्ष देखता है. कि, देह ही मोटी-पतली होती है! ओर 
'बही सब काम-धाम भी करती है, तव भल्ना चह केसे एक अद्वष्ट 
पदार्थको उसका कर्चा-धर्चा सानने छगे ? अब यही देखना है 
कि, ऐसे जीवको दश नशाख्त्र केसे रास्ते पर ले आता हे 

ऐसी जगहपरः ओर और शास्त्र उपदेश देकर ही रह जाते 
हैं; परन्तु दर्शन कहता है कि,(देह जड़ पदाथ है ओर' संसारमें 
देखा जाता है कि, किसी जड़ पदाथ के अन्द्र सोचने-विचारने 
की शक्ति नहीं है, इस लिये सोचनेवाला, (देहले मिन्न एक 
अन्य पदार्थ है, जिसका नाम आत्मा है | यदि यह कहा जाय 
कि, देह एक विरक्षण जड़ है; जिसके अन्दर सोचनेकी भी 
स्वाभाविक शक्ति है, तो इसका उत्तर दश नशास्त्र देता है कि, 
यदि देहमें स्मरणशक्ति है; तो मुर्देमें सी वह रहनी चाहिये | इस 


खाना पारित 

के वन परपय, 
'सुक्तिसे परास्त होकर दूसरा जड़चादी कहता है| कि, मैंने माना 
'कि, देह आत्मा चहीं; परन्तु उसके परमाणु :आत्मा हैं 
ओर विशिन्न परमाणु विभिन्न चेतवस्वरूप होकर सब काम कर 
लेते है। इस युक्तिका खूब मुँहतोड़ उत्तर दर्शनने दिया हैं। 
'नह कहता है, यदि परमाणु ही आत्मा या चेतन हैं, तो लूड़क- 
'प्रदके कियेका योवनमें स्मरण नहीं रहना चाहिये ; क्योंकि सात 
ही वर्षो'पए शरीरके सच परमाणु बद्छ जाते हैं और इधर 
'देखा जाता है कि, चाल्यकालूकी अन्ुुभूत चस्तुका यौवन-कालमें 
'सी पूरा ज्ञान रहता है। इस लिये परमाणु आत्मा नहीं हो सकते | 
'यद्‌ यह कहा जाय कि, कारणरूप वचपनके संस्कारसे कार्यरूप 
'यौवनके संस्कारका ज्ञान होता है, तो दुर्शव कहता है कि, फिर 
सातृरूप कारणका ज्ञान कार्यरूप बच्चेमें क्यों नहीं होता ? 

दूसरी वात यह है कि, अनेक-परमाणुरूप चेतन एक ही 
देहमें नहीं रह सकते; फ्योंकि सभी चेंतवोंमें सदा-सबेदा 
ऐेकमसत्य या एकसी चुद्धि नहीं रह सकती | यदि कहीं पैर वाला 
चेतन चलना चाहे ओर मस्तिष्क वाला चेतन खड़ा होना, तो 
'देहके हकमें अनथ हो जाय! फिर भी अनेक चेतनोंके रहने 
पर, यदि कहीं हाथ कट ज्यय तो, उसका ज्ञान पीछे चहीं रह 
सकता ; क्‍योंकि कटे हाथकी चेतना चली ही गयी है। इस 
तरह हज़ारों तरको'का खएडन :कर दशा न सिद्धान्त करता है कि 
आत्मा देह, परमाणु ओर इन्द्रिय आदि जड़ पद्याथ नहीं हे, वह 
शुद्ध-चुद्ध और स्मरण-अनुुस॒व-शीर चेतन है । 





टुर्शन परिधेय 


जैसे ध्रान्त-ओर विपथगामी पुत्रको डपरदेश देकर 
हुआ पिता . डएडों पीटकर - उसे सत्पथपर ले आता है, 
उसी तरह दशा नशासत्रः कुताक्तिकों ओर अधिमानियोंको 
प्रवछ युक्तियों छारा पछाड़कर सनन्‍्मार्ग पए छा देता और 
तरह चह मनुप्य-समाज तथा परमात्माकी रूछष्टिका बहुत 
उपकार करता है। इसीसे लोग दर्शेनशासत्रकों 'शास्त्र- 
कहते ओर उसकी महनीय महिमाके अपर मन्त्र जपते हैं। 

सुक्तियोंकी तो दृशनशाओ् खान ही है। एक 
लीजिये। लोग कहते हैं कि, सवसे:पक्का प्रमाण प्रत्यक्ष 
परन्तु दशनकी एक युक्ति कहती है कि, नहीं ; 
पाण्डुरोग वाछा व्यक्ति संसारकी सभी चीजोंको पीछी और' 
चश्मा चाला हरी देखता है। परन्तु वास्तवमें संसारफमें 
चीजे न तो पीछी हैं ओर न हरी ही। इसलिये प्रत्यक्ष 
विश्वासहीन तथा सदोप है। अब अनुमानकों लीजिये । 
योंका निकलना देखकर या :मयूरकी बोली झुनकरः जो 
होनेका अन्दाजा किया जाता है, उसे अज्लमान प्रमाण क 
जाता हैं। इसपर दृ्शनका तके कहता है कि,अनुमान 
नहीं ; क्योंकि मलुष्यके तड़ः करने पर यदि यों ही चीटियोंका _ > 
निकल जाय और यदि कोई मलुष्य ही सयूरकीसी बोली बोल दे 
तो चृष्टिका अचुमाव कर लेना पड़ेगा! इस लिये प्रत्यक्ष और 
अलुपान, दोनों प्रमाण डुए और आप्तवचन यथा शब्दप्रमाण 
निर्दोप तथा विश्वसनीय है। 
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पहले यह कह देना आवश्यक है कि, दर्शनोंफे माम. उनकी 
रचना-प्रणार्त, उनके अनुयायी सम्प्रदायों ओर उनके प्रणेताओंके 
नामोंके अनुसार--तीनों रीतियोंके अनुकूल 

दशनशास्तकी $। तीचों शेतियोंदि 
.... रखे गये हैं। नों रीतियोंके उदाहरण 

रचना-प्रणाली प्नॉसे 

खुनिये। सब दशनोंसे विलक्षण एक 
विशेष! पदार्थ की आलोचना करनेके कारण महर्षि कणादके 
दृशंनका नाम 'वैशेपिकद्शनः है। ध्याय!ः पदार्थ की विश्ञेष 
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नाम 'त्यायद्शन! है। संख्या अर्थात्‌ सस्यक्‌ ज्ञान या पचीस 
सड्ख्या वाले तत्त्वोंका उपदेश देनेके कारण महर्षि कपिलके 
दुशनका नाम 'खाडुन्ख्यद्शेनः रखा गया है। योगका उपदेश 
देनेसे महर्षि पतञ्नलिके दर्शंनका नाम 'योगदर्शन! है। साडन्ख्य 
की तरह इसमें भी ज्ञान और तत्त्वोंका उपदेश है ; इसीलिये 
इन दोनोंका एक नाम 'साडुख्यप्रवचन! भी है। चेदोंके अन्तर्गत 
कमंकारएडके मन्धदोंका निर्णय करनेके कारण महपि जैमिनिके 
दर्शवका नाम 'कमंमीमांसा! है। वेदके विशेषतः ज्ञानकारड- 
परक वचतनोंका निर्णय करनेके कारण महर्षि व्यासके दर्शनका 
नाम न्रह्ममीमांसा! है। इसके सिंचा इन दर्शनोंके नाम, प्रणे- 
ताओंके नामानुसार, कणाददशव, गौतमदशन, कपिलदशेन, 
पतञ्ललिद्शंत, जमिनिद्शेन और व्यासदर्शन भी हैं। इन 
दशेनोंके और और भी अनेक नाम पड़ गये हैं, जिचका उल्लेख 
आगे चल कर, प्रसड़गनुसार, किया जायगा | 


इसी तरह बोदधदशेन, आहतद्शेन था जैनदर्शन, शौच- 
दर्शन आदि अपने अपने सम्परदायोंके नामानुसार प्रख्यात'हैं और 
चार्चाक-दर्शंन, पाणिनि-दर्शन, रामान्ुज-दर्शन प्रश्नति अपने अपने 
रचयिताओंके वामोंसे प्रसिद्ध हैं। कुछ दाशेनिकोंकी राय है कि, 
अन्यान्य दर्शेनोंकी अपेक्षा दैशेषिक और न्याय द््शनोंकी रचना- 
प्रणाली अच्छी है। इनके भाषा-छालित्य, क्रमबद्ध विपयोंका 
निरूपण और प्रासद्भिक प्रकरणोंका रुचिकर समावेश,--सभी- 
प्रशंसा-योग्य हैं। इनमें सबसे पहले प्रतिपाथ विपयोंका 
नामोल्लेख किया गया है। इसके अनन्तर उनके, तुले हुए शब्दोंमे' 
लक्ष्ण लिखे गये हैं। अन्तर्मं सब विपयोकी परीक्षा की गयी हैं | 
परीक्षा-प्रकरणमें ही प्रतियादियोंके मतोंका खए्डन किया गया 
है। इस तरह परीक्षाक्ञी कसौटी पर, निर्दोष उतर जाने पर, कोई 
भी पदार्थ युक्ति-युक्त सावा गया है। इस शीतिसे, चड़ीं ही 
खुगमतासे, इन दरशोनोंके प्रमेय या प्रतिपाद्य विपय मनमें: बैंठः 
जाते हें। इनके सिवा घरायः अन्य सभी दर्शनोंकी विषय- 
सनिवेश-श ली दुरूह और जटिल है। उनमें न तो व्यवस्थित 
नामोल्ेख है, न लक्षण और न परीक्षा ही | उनमें प्रतिपाद्य तत्त्वों- 
की बढ़िया शणडूछा नहीं है । इस पर कुछ विद्वानोंकी राय हैकि; 
वेशेपिक और न्याय दर्शन दृशनशाखमें पहले पहल प्रवेश करने 
वाले प्रथमाधिकारियोंके लिये ही हैं | इसलिये उनमें ऐसी शणडूला- 
का अवलूस्व॒न किया गया है। इधर सखाड्ख्य, योग, मीमांसा, 
शह्ममीमांसा या वेदान्त आदि दर्शन परिमार्जित बुद्धि 


य् देजन परिचय 


चाछे ऊँचे दर्ज के विद्वानोंके लिये हीं है; इसलिये उनमें सरल 
'चर्णन-व्यवस्थाका आश्रय नहीं लिया गया है। जो हो, परन्तु 
इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, चैशेषिक और: न्याय दशेनोंको छोड़ 
कंए और दर्शनोंके विषय-निरूपणमें परिमार्जित बुद्धिवालोंका 
ही प्रवेश हो सकता है. । 
विस्दृत और दुर्वोध विषयोंको, थोड़ेमें ही, साररूपले, सममा 
देनेके लिये दाशेनिकोने अपने दर्शनोंको सूत्ररूपमें वनाया है। 
यों ही द्शेनशास््रके विषय सूक्ष्म और गहन हैं ; दूसरे संक्षेप रीतिसे, 
सूक्ष्मरूपसें, उन्तका वर्णन होनेके कारण उनके समभरनेमें भारी द्कित 
होती हैं। कहीं कहीं तो सूत्रोंके अर्थ इतने अव्यक्त या अस्फुट 
हैं कि, ध्याख्याफे .विना उनका निमश्चित .अर्थ कर लेना पहाड़ 
उठा लेनेसे भी. भारी कार्य है। इसीसे प्रायः सभी दर्शंनोपर 
व्याख्या-प्रन्थ हैं | 
व्याख्याके इतने कार्य - है,-( १) सूत्रोंके शब्दोंको अलग-. 
अलूग करना, ( २ ) प्रत्येक . शब्द्का अलग-अछूग अर्थ बताना, 
(३) विग्रह या शब्दोंके समास-वाक्‍्योंको दिखाना, ( ४ ) घाक्‍्या- 
थोंका परस्पर सम्बन्ध दिखाना और (५) सूत्रोंके आक्षेपोंका 
समाधान करना। # चृत्ति, ठीका, टिप्पनी, कारिका आदि 
व्याख्या या व्याख्यानके ग्रन्थोके भेद्‌ भर हैं। परन्तु 
सूत्रोंके भाष्यों, और चात्तिकोंमें इनसे ज्यादा मूल्यवान्‌ बातें 





७ पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहों वास्ययोजना। आक्तेपस्य समाधान 
व्याख्यान पलन्‍्चलक्तणम । | 





देशृव पुरुविय, पद 


ओर स्वतन्त्रता रहती है। भाप्योंमें सुत्नोंके अनुसार सोदाहरण 
और सप्रमाण अरथोका चर्णन औरअपने उस चर्णनका भी विवरण 
रहता है। # इसीलिये भाष्योंकी रचना-ऐीली वड़ी प्रगाढ होती 
है । आज कल न्यायसूत्रो' पर चात्स्यायनभाष्य, योगसूत्रो' पर 
व्यासभाप्य, त्रह्मसत्री' पर शारीरकभाप्य और पाणिनि-सूत्रो' 
पर पतञ्ञदि-भाष्य सवोड्ू-उुन्द्र भाष्य प्रचलित हैं। भाष्यों- 
से भी विशेष स्वतन्त्रता वात्ति कोंमें रहती हैं। वात्तिकोंके 
ये कत्त व्य है,--( १) मूलार्थकी व्याख्या करना, (२) सूलमें 
भूलसे जो बात नहीं कही गयी हो, उसको भी बताना, (३ ) 
सूलमें जो असड्भरत वात कही गयी हो, उसे बताकर वहाँ सड्भात 
अथ्थेका निर्देश करता | १' इन सब कत्तव्यो' या लक्षणों से युक्त 
आज कल पाणिनीय सूत्रो" पर कात्यायन-वात्ति क, चात्स्यायन 
भाष्य पर उद्योतकरका न्यायवात्तिक, जैमिनीय सूत्री' और 
शवर्माप्य पर कुमारिल भट्दका तन्त्रवात्ति क प्रचलित हैं। यहाँ 
यह भी कह देना असड्भत नहीं होगा कि, केवल सूत्रो' और भाष्यो 
के ऊपर ही चात्ति क-रचना होती है और वे खूब स्वाधीन होते 
हैं। इसीसे उनका महत्त्व सवापेक्षा अधिक है । 
जो हो, परन्तु नव्य नैयायिकोंने जिस सूक्ष्मद्शिता और 
अछुत्‌ चुद्धिमत्ताके साथ अपने अन्थो की रचना-प्रणा्ली द्खायी 


6 सूत्रार्था बरण्यत यत्र पढ़ें: सूलानुसारिभिः। स्वपदानि च बर्ण्यस्ते 
भाष्यं साप्यविदोविदुः । 
+ अक्तानुत्तद्ुस्क्ताथ व्यक्तकारि तु वात्तिकंम्‌ । 


० देन पतय, 
है, चह बिलकुल अनोखी; अद्ुपम और प्रतिभाद्योतक है । उसके 
व्याप्तिविचार, हेत्वाशासविचार और प्रमाणविचार पर जो 
अनूठे ग्रन्थ रे गये हैं, उन्हो'ने सब दर्शनो'से न्‍्यायका अधिक 
महत्त्व बढ़ा-चढ़ा दिया है। इस कारण जनतामें यह वात भी 
प्रचलित हो गयी है कि, जिसने नव्य न्यायका पूरा पूरा अध्ययन 
नहीं किया है, वह योग्य दाशनिक नहीं है। वास्तवमें इस 
उक्तिमें सत्यकी अधिक मात्रा है। सचमुच नव्य न्यायने 
द्शन-संसारमें अनोखे तको-कौशलछ दिखा कर सुगान्तर उपस्थित 
कर दिया है। यथाप्रसर्ूः नव्य न्यायके इस कमनीय फौशल 
का द्वष्टान्त दिखाया जायगा | 

इसी विषयके उपसंहारमें छगे हाथ एक वात और कह देनेकी 
भी है। चह सभी जानते.हैं। स्वभावतः सभी जीव चाहते हैं 
कि, यदिं ऐसा कोई उपाय होता, जिससे दुःख कभी नहीं 
फटकता और पूरे आनन्दकी प्राप्ति होती, तो उसे करके अपना 
जीवन साथंक किया जाता। बस, इसी वात या अत्यन्त 
प्राचीन चिन्ताके ऊपर दर्शनशासत्रकी रचना है। विभिन्न रुचि 
ओर बुद्धिके कारण विभिन्न प्रकारके विचार वाले प्रन्थो'की 
रचना या विचार-रृष्टि हुई है। परन्तु सब रचयिताओंने 
सदाके लिये ढुःख-निन्नत्ति और पूरे आनन्द या मोक्षकी प्राप्तिके 
लिये ही अर्थात्‌ एक ही उद्द शसे, श्रन्थ-र्चना या विचार-सप्टि की 
है। मोक्ष-प्राप्तिता पूरा पूरा उपाय बतानेके लिये दार्शनि- 
को'को कई सांसारिक और व्यावहारिक वांतोंकी यथेष्ट चर्चा भी: 


दर्शन परश्चियू ५८ 
करनी पडी है। इसी चर्चाके असुसार दर्शनोके नाम पड़े हैं 
और उनकी रअनाप्रणाली भी स्थिर हुई है। क्‍ 

गौतम, कणाद, कपिझ और पतञ्ञलिके द्शनोको देखनेसे 
मालम होदा है कि, उनका डःखसे घोर विहंप था; फ्योंकि 
उन्होंने अपने दर्शयोंमें आत्यन्तिक हुःख-निद्वत्तिको ही मोध्य माना: 
है। इधर दोनो मीसांसादर्शंनो'को देखनेसे जान पड़ता है 
कि, जैमिने और व्यास सुखके खब अछुरगी थे ; क्‍योंकि, 
उनके दरश्शोनोंमें निजानन्द या रूवरूपानन्द्की प्राप्ति ही झुक्ति मानी 
गयी है। इस विचारके अनुक्ल ही उनका आत्मतत्त्व-निर्णय 
भी है। गौतम खुख नहीं चाहते--हुःख-निवारण चाहते हैं-- 
इसीलिये उनके दर्शनमें आत्मा आकाशकी तरह जड़ द्वव्य है और 
उसमें, फेवछ मनके स॑योगसे, शान, सुख आदिकी उत्पत्ति. होती 
है। इधर व्यास सुख चाहते है ; इसलिये उनके द्शनर्में आत्मा 
चिदानन्दरूपी है । 

इस तरह चाहे आप किसी दर्शवको देखिये, उसके मुख्य 
उद्दे शमें फके नहीं ह--भेद या मतवाद है. फेवर अवान्तर' 
पदार्थामें। सबका सूल उद्देश एक है ओर उसका नाम है 
तत्त्वज्ञान या मोक्ष | 

अवठक संसारमें कितने दाश निक मतवाद प्रचलित हो 
चुके हों? इसका उत्तर देता बड़ा ही कठिन काय है। 
संसारकी तो वात रखी रहे, केचछ भारतवपके दशेनोंकी ही 
'नाम-गणना असस्मव नहीं, तो दुःसाध्य अवश्य है। आर्तिक 


घर ठुशुन शन परिणय, 


दशेनोंमें न्याय, चैशेषिक, साडख्य, योग, सीमांसा,_वेदास्त, - 
'. जारदसूत्र ओर भक्तिद्शंत ( शार्डिल्यक्त) आजकल 

विविध 
कवि विशेष प्रचलित हैं। पहलेके छः दश नोंका एक 
नाम पड्दूशन भी है। इनके सिवा वेद्साष्यकार 
सायणाचार्यके श्राता माधवाचायने अपनी “सठदश नसंग्रह” 
नामक पुस्तकमें उक्त दर्शानोंमेंले पहलेके पाँच दर्शनों ओर 
चार्वांक, बौद्ध, आहवं, रामानुज, पूण प्रज्ञ, नकुलीश पाशुपत, 
शौच, प्रत्यभिज्ष, रसेश्वए तथा पाणिनि आदि सब मिलकर 
पन्द्रंह दर्शनोंका उल्लेख किया है। उनमें नास्तिक-आस्तिक-- 
सभी दर्शन हैं। पुष्टिमार्ग या रुद्बसस्प्रदाय, श्रीनिस्वाकंसस्प- 
दाय या सनकादिसस्पदाय, सौरसस्पदाय, गाणपत्य सम्प्रदाय, 
'शाक्तसम्प्रदाय आदिके भी दार्श निक ग्रन्थ और स्वतन्त्र मत हैं। 
शाक्त सम्प्रदायका प्रधान दाश निक श्रन्थ अगस्त्यसूत्र अभी प्राप्त 
हुआ है। यह बहुत उद्ध कोटिका श्रन्थ है। त्रह्मसमाज, 
आर्यसमाज, थियासोफी आदिके भी स्व॒तन्त्र दा्श निक मतवाद्‌ है 
और साथ ही उनके अच्छे-अच्छे अन्थ भी हैं । इधर कुछ दिनोंसे 
'काशीके भारतघर्ममहामएडछले देवीमीमांसादर्शन ( महषि 
अड्भिरा द्वारा प्रणीत) और भरद्वाजद्शंव नामक दो दशनः 
प्रकाशित हुए हैं। खाहित्याचार्य प० रामावतार शर्मा एम० 
ए० का एक प्रमार्थद्शन भी आजकल प्रचारित हुआ है। 
काशीके प० परीक्षण कवि द्वारा सी दो तीन दृशन विरचित 
हुए हैं; परन्तु वे असी अप्रकाशित ही हैं। झुनते हैं, मद्रास 


दशन पुरिषिय, ६० 
प्रानतमें असी कोई चहुत वढ़िया दृ्श न अ्रकाशित हुआ है और 
वहांके विद्वानों'में उसका यथेण्ट प्रचार भी हो रहा है। ईश्वर- 
दर्शन, आत्मद्शन ओर निराकारमीसांसा आदि सामके दर्शाल 
भी निकछे हैं। इन दश नो'के अतिरिक्त अन्यान्य कितने ही 
आधुनिक विद्वानों ने विविध दर्शन बनाये हैं, जिनका नामोदछेख 
यहाँ आवश्यक नहीं है। 

पड़ दश नोंके सचत्रन्थोंमें पश्चशिख, आखुरि, सनन्‍दू, आश्म- 
रथ्य, आश्वछायन, बादरि, काप्णाजिनि, काशरूत्स्ति, आन्रेय 
आदि तथा शाक्तदशनके अगस्त्यसूत्रमें हयानन, पैप्पछायन,. 
पराशर, चशिष्ठ, शुक्र, तिध्चिण, मारीच आदि महप्ियोंके मत 
उद्ध त हैं; इस लिये जान पड़ता है कि, किसी समय इनके भी' 


विद 


दाशंनिक अन्य थे, जो विदेशियोंकी कृपा या अन्यान्य कारणोंसे 


] 


विनष्ट हो गये हैं| #£ यह भी सस्मव है कि, इन ग्न्धींके मिलने 


($ धरेश्वर प्रसिद्ध महाराजा भोजने “कामथेच” नामक पुक- 
स्मृतिस ग्रह ग्रन्थ बनाया है। उसकी उपक्रमणिकाम लिखा है कि, 
उज्मैनके बोर राजा मतादित्यने भारतवर्षके हज़ारों श्राह्मणोंकों निमन्‍्त्रण 
देकर, उनको सब्र पुस्तकें ले लेकर, जलबा दी थीं । 

मरहठांके अभ्युद्के समय बोद्धोंने 'सह्याद्रिखाएरझ/ को नष्ट. कर 
दिया था। 

मुसलमानों द्वारा अलेकूजे णिवियाका पुस्तकालय भछ्म होना प्रसिद्ध ही है। 
महमूद आर नादिरणाहके द्वारा भी अनेक धर्मग्रन्थ विनष्ट हुए हैं। छनते 
हैं, कितने ही मुसलमान बादशाहोंने हिन्दूर्र्मकी पुल्तकें जलाकर 'हम्मास* 
गर्म करवाये थे । 


६१ दर्शन परिचय, 


पर ओर और दश नोंका भी इनमें पता मिल सकता। साधारणत: 
यह अनुमान किया जा सकता है कि, जितने तरहके प्राचीन सम्प- 
दाय थे, उन सबके स्वतन्त्र दाश निक अ्रन्थ थे और सभी दर्शनोंके 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय । परन्ठु काल पाकर कुछ दर्शनोंके सम्पदाय 
विनए्ट हो गये और कुछ सम्परदायोंके दर्शन। जैसे आजकल 
न्याय, वेशेषिक दशेनोंके सस्मदाय नहीं मिलते और सौर, 
गाणपत्य सम्प्रदायोंके दशनग्रन्थ | फलत: यह निर्णय करना 
कठिन है कि, हमारे यहाँ कितने दर्शन थे | 

अब सखंसारके अन्यान्य देशोंकी ओर दृष्टि डालिये। जेसे 
प्राचीनताकी द्वश्टिसे, भारतवर्षके वाद्‌, चीनका नम्बर' है, उसी 
तरह एशियामें, दाशेनिक उन्नतिमें भी, उसीका दूसरा दर्जा है। 
चहाँ सबसे बड़े दाशशनिक कनफुची या कनफुसियेस हो गये 
हैं। इनके नीचे उतरकर येनियेन, मेज्चेकन, चेड़ो, छुकं, किल्ू, 
सिहेन आदि दीनमें नामी दाश निक हो गये हैं। इनसे कई 
दाशनिक मतवाद और सम्प्रदाय चले हैं । 

प्राचीन मिश्रमें प्रोफ़ियो ओर रेमिसिस आदि धर्मप्रवर्ताक 
दाश निक हो गये हैं। इनके पीछे भरी वहाँ अनेक दार्श निक 
सम्प्रदाय चले हैं । 

दाशंनिक दइृशण्टिसे संसारमें चौथा दजा,: किसी किसी भतर्म 
तीसरा दर्जा, श्रीसका हे। यों तो, वहांके विशेष 
प्रसिद्ध दाशेनिक पिथायोरस और थेलीज हुए हैं; परन्तु 
साक्रे टिस, भरिस्टाटल, प्लेटो आदि भी कम विख्यात 


दूत परिषिय, 
नहीं हुए हैं। इनके बाद भो श्रोसमें अनेक दार्शनिक हो. 
गये हैं.। 

इनके सिवा यूरोपमें डार्विन, हेकल, हाक्सले, डाल्टन, कारट,. 
शोपेनहार, सेजल, कामट, बेकत, मिल, स्पेन्सर, हम आदि, 
-सेकड़ों दाशनिक हुए हैं। उनमें कोई विवत्त बादी, कोई शून्य- 
चादी, कोई विज्ञानबादी, कोई विकासचादी और कोई नीहा- 
रिफावादी है। अरब, फारस, वेबीलोनिया, पलेनेशिया आदि 
पृथ्वीके अनेक देशोमें भी कितने ही दार्शनिक हो गये हैं और 
उनके स्चतन्त् स्थतन्त्र दर्शन भी हैं । 

इस तरह संसारके दाशेनिक्रों और उनके दर्शनोंके मत- 
वादोंकी ठोक-ठीक गणना करना ठुःसाध्य है। हमारा खयाल 
है कि, यदि केवल दाश्श निकों और उनके मतवादी दशनों'की 
नामाचली भर छपायी जाय, तो एक बड़ेसे बड़ा पोथा तैयार 
हो सकता है | 

संसारकी विधिध भाषाअंमेंसे शायद ऐसी कोई भी भापा 
नहीं है, जिसमें समस्त भूमएडलके दरशेनोंका पूरा पूरा अनुवाद हो । 
दार्थनिक भारतवपकी देशी भाषाओंमें तो इस बातका और भी 
गन्थोंका असाव है। और तो क्या, भारतकी राष्ट्रभापा हिन्दीमें 
अडवाद तो ऐसा एक भी अन्य नहीं, जिससे अपने यहांके 
पड़ दर्शनो 'का भी विशुद्ध परिचय मिरू सके ! परन्तु धन्यवाद है 
उन यूरोपीय विद्वानोंको, जिन्होंने यूरोपके ही नहीं, समस्त संसा- 
रके दर्शनोंको खोज-ढू'ढ़कर यथाशक्ति उनसे अपनी मातृम्ापाका 


ह् ७ शेन प्‌ जैन परिचय, 
भाण्डार भर-दिया है। यदि हम भूलते नहीं, तो यह भी सच्ची 
व्रांत है कि, हिन्दूदश नो'पर जो उन्होंने खोज की है और जो 
अनमोल ग्रन्थ लिखे हैं, वे आधुनिक भारतीय विद्वानों'के. 
गन्थोंसे किसी हाूतमें भी कम महत्त्वक्े नहीं हैं । 

हमारे खयारढसे भारतीय विद्धानोंमें डाब्ुए रामकृष्ण 
भाण्डारकर, मद्यामहोप्राध्यायः हरप्रसाद्‌ शास्त्री एम्त० ए०, 
्रीशचन्द्र चसु, लोकमान्य तिरूक, राजा राममोहन राय, राजैन्द्र- 
'छाछू मित्र, शेष गिरि शास्त्री, एच० सी० पाल, प्रो० ठी० आर 
अमलनेरकर, के० एम० बनर्जी, गोविन्द्देव शासरी, वाल शास्त्री,. 
४रामतारायण विद्यारल, जयनारायण तकपश्चानन, ईश्वरचन्द्र 
“विद्यासागर, महेशचस्‍्द्र न्यायरत्न, काछीवर वेदान्तवागीश, स० 
'म० चन्द्रकान्त तक़ोलड्डाए, मणिशद्भःए हरगोविन्द भट्ट, म० स० 
गगाधर शास्त्री, खी० आई० ई०, म० म० डाकर गगानाथ भर, 
'एम० ए०, म० म० लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़, म० म० सतीशच्न्द्र 
'विद्याभूषण, एम० ए०,साहित्याचायें रमावतार शर्मा एम० ए०, 
“न्यायाचार्य गिरिघर शर्मा चतुर्वेदी, प० राधाकृष्ण मिश्र, 
'रामप्रसाद एम० ए०, नन्‍्द्लाल सिंह एम० ए०, हरद्याल शारदा, 
प०राधिकाप्रसाद शास्त्री आदि विद्वान दर्शनशास्त्रके प्रचारक गिने 
जाते और इनमेंसे कई एकने हिन्दूदूश नपए गवेपणायूर्ण : मौलिक- 
अन्ध या अनुवाद-अन्य लिखे हैं| इन्हीं विद्वानो'की कूपासे दर्शान- 
'शाखके गूढ़ रहस्य समम्नेमें जबता बहुत कुछ समर्थ हुई है और 
दर्श नोंका, इस जड़वाद्प्रधान युगर्मे भी, वहुत कुछ प्रचार हुआ है | 


दुशन पुरेचेय, | ६७ 


इधर यूरोपीय विद्वानों में डयू सन, कोलब्र्‌ क, मैक्समूलर, 
गा&्बे, बालणएटाइन, मार्कस, छासेन, हाल, स्पोर, डाविड, के, 
थीबो, एच० एच० चिल्‌ सन, डाबिस, कावेछ, गाफ, मानियर 
विलियम, विण्डिसूमैन, लरिन्स, पेण्टियर, सेन्ट हिलियर, वार्थ, 
रोभर, जैकोबी, ल्यूमेन, प्लाट, होरनोल, स्वेवेन्लन, ग्यूरानाठ, 
ओब्डफिब्ड, कनिंगहम, पेडल, दीरन, उडुए, विलियम जोन्स 
आदिने भारत वर्षके आस्तिक-नास्तिक, सभी दूश नो'का, यूरो- 
पकी विभिन्‍न भाषाओं'में, अनुवाद कर ओर उनपर निवन्ध- 
प्रबन्ध लिखकर आयेजातिका वहुत बड़ा उपकार किया है। 
इनकी सजीव लेखनीके फलसे संसारफे बड़े बड़े:कुताकि को'कों 
सिर नीचा करः देना पड़ा है ओर मनुष्यलमाज आध्यात्मिक 
तत्त्वकी ओर विशेष अग्नसर- हुआ है तथा हो रहा है। हमारी 
बड़ी अभिलाषा है कि, ऊपरके उक्त विद्वानों और संसारके 
अन्यान्य विद्वानों ने जो कुछ विश्व भरके दश नशास््री'परः श्रन्थ 
लिखे हैं, उनके अनुवाद किये हैं, उनका संग्रह किया है, उनपर 
निवनन्‍्ध-प्रवन्ध लिखे हैं या उनपर समालोचना की है, उन 
सचकी एक विस्तृत तालिका या सूचीपत्र इस अन्धके परिशिष्ट 
भागमें जोड़ द्या जाय। इसके लिये वहुत कुछ कोशिश भी की 
जा रही है। यदि सफलता मिल गयी, तो यह अभिवाषा पूरी 
हो ही जायगी ; नहीं तो राम जाने। तवतक आज हम 
अपने पाठकों को इस विषयका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय करा , 


देते हैं । 


५. दर्शन परिचय 


६२००२» “ 


आस्तिक दशेनोंमेंसे साडुबदर्शनके अनेकानेक अनुवाद हुंएे 
हैं और उसपर विविध समालोचनाएँ भी लिखी गयी हैं| उन 
सबमें चालंटाइन' साहब (400. ॥380]87097० ) का जो सन्‌ 
१८८५ में कपिलसूत्रोंका सर्वाड्र-सुन्दर अनुवाद हुआ है, वह 
विशेष उदलेखनीय है। कपिलसूत्रोंपर जो विज्ञानभिक्ष का भाष्य 
है, उसका १८८६ में और उनपर जो अनिरुद्धकी तृत्ति है, 
उसका १८६२ में, वेदान्ती महादेवकी दीकाके साथ, गार्दे साहब _ 
( शि०ा७70 (क्षा0७ ) ने बहुत बढ़िया अनुवाद, जर्मन भाषामें, 
तैयार कर प्रकाशित कराया है। इन्होंने इसी सनूमें “साहुथ- 
कारिका” को सी, वाचस्पति मिश्रक्ी व्याख्याके साथ, जर्मन भाषामें 
'साजु॒वाद प्रकाशित कराया है। ईश्वरक्तष्णकी 'साडुयकारिका” 
'का अर जीमें अनुवाद कोलब्र्‌ क ( रत. 3. (४०07००7००१:७ ) 
ने ओऔए उसपर जो गौड़पाद्‌ स्वामीकी टीका है, उसका प्रो० 
विलछ्लन ( लि, प्र. फ़तराढझ00 ) ने १८३७ में अजुवाद किया है | 
इसके सिवा गावे ने सन्‌ १८६४ में “88770 ए8-?्री0500#7०” 
'नामका एक बहुत बढ़िया ओर प्रामाणिक श्रत्थ, जमेन भाषासें, 
निकाल! है। “साडुयसारए? और “साइुय-अवचन” की लम्बी- 
चोड़ी आलोचना डाक्टर हालने भी छपायी है। लैटिन 
भाषामें छासेव साहबने “साडुथकारिका” का बहुत बढ़िया 
अनुवाद निकाला है। विण्डिसूम्रैव ओर रूरिन्खरने भी जमेन 
भाषामें इसका अनुबाद किया है। इसका फचमें असुवाद 
पेरिटयर और सेन्ट हिलियरे क्रिया है। डाविस (7०फा 


४ 


दरशुत पुर्थिय, : 
0896७ ) ने अपनी “तएा१प 700॥0080979 नामकी 
इस फारिकाकी विस्तृत .आलोचना लिखी है। कछकतेंके 
साहबने विज्ञानभिश्लषुके भाष्यके साथ, खाडुबसूत्र प्रक 
कराये हैं| राइट्‌ आनरेबिल प्रोफेसर मैक्समूछरकी “7.6 छिं> 
8ए80छ078 री ॥शातीणय 7]00080957 में भी साडूब-शासत्रपर 
पार्डित्यपूर्णा विचाए किया गया है। डाकुृए शामकृष्ण 
भाण्डारकरने भी “8कयातीए०-?ितर०४०एी४” नामको चड़ी 
उत्तम पुसुतक अ'श्र जीमें लिखी है। श्रीयुत ननन्‍्दुलाल सिंह 
एम० ए०, बी० एछ०, ने जो सानुवाद्‌ “उक0त09४2-४080- 
79५” तैयार की है, वह बड़े मार्केकी पुस्तक है। उसमें कपिल- 
सूत्रोपए विज्ञानभिश्षुका भाष्य, अनिरुद्धकी चतक्ति, महादेवका 
तृक्तिसार, साडुयकारिका, तत्वसमास ओर पश्चशिख-सूत्र 
भी हैं। डस एक ही पुप्तकसे सांख्यशाखके पूरे अड्भीपाड्रींका 
पान हो सकता है| इसके सिवा “जिणएवेक्षफशह 2०७० 
के कई भागोंमें साथ पर समालोचनाएँ निकली हैं| “890'०४ 
300०९ ्॑ ६06 7850” में सी साडुथके भ्रन्थ प्रकाशित हुए हे 
और उसपर समालोचनाएँ तथा निवन्ध-प्रवन्ध लिखे गये हैं । 
वंगालके यशखी विद्वान्‌ राजेन्द्रछार मित्रने बेब्छोथिका 
इस्डिका ( आफ्रा०४४०८७ १0०७ ) के ४६२ ४७८, ४८२, 
४६१ और ४६२ नम्वरोंमें योगसूत्रोंका अंग्रेजी अनुवाद्‌ प्रकाशित 
कराया है, जो उचद्ध कोटिका अनुवाद शिवा जा सकता हे । 
एन० सी० पालकी “ए०8०४-?080905" भी योगशास्त्रका 


क्‍ हर ठुशुन शुन परिचय 


अच्छा अन्ध है | पी० मारकसने भी, जर्मन भाषामें, बोगदर्श न पर 
यहुत कुछ विचार लिखा है। मैक्समूलर साहबकी “॥6 895 
जिडर्शशा8 री ्रितीध0 08075? में भी चोगदर्शान पर 
खूब अच्छा विचार किया गया है| श्रीयुत रामप्रसाद पएम० 
ए० को “/एा0्मंशाग8 णी ए028 9ए 2887७” नामकी 
पुस्तक भी बहुत झुन्दर भोर पठनीय है। व्यासभाष्यके 
साथ, आपके द्वारा, वह अनूदित हुई है। 

बेशेषिकद्श नका जो सबसे झुबोध अभ्नेजीमें अछुवाद 
हुआ है, वह मिस्टर गाफ (4. 77. 0०००॥ ) का अनुवाद है, 
जिसे उन्होंने सन्‌ १८७३ में प्रकाशित कराया है। मिस्टर 
रोअर ( फि0७० ) ने भी “#परश्षाणाक्षा। 0707] 504०” के: 
जनलमें इस दर्शनका अनुवाद, जर्मन भाषामें, निकाला है। 
इसी जवेलमें प्रो० मैक्‍्ससूलरने सी इस दर्शानपर' कुछ निवन्ध 
छपवाये हैं। जयनाशयणकी बृत्ति और शहुर-साष्यके 
साथ जो श्रीयुत नन्‍्द्लाल एम० ००, बी० एछ०, मे इसका 
अंग्रेजी अजुवाद्‌ निकाला है, चह भी ऊँचे दर्जका है। एशि- 
याटिक सोखाइटीने भी, दो टीकाओंके साथ, वैशेषिक दर्शन 
छपवाया है । 

वालंदाइनने त्याय- सूच्रोंका जो अनुवाद, सन्‌ १८५७ में, पूरा 
करके प्रकाशित कराया था, घह बड़ा प्रामाणिक समझा जाता 
'है। विल्सन साहबने भी बृक्तिसहित न्यायसूत्रोंको छपवाया 
है। महामहोपाध्याय डाकुर सतीशचन्द्र विद्याभ्रूषण, एम० ए०, 
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पी० एच० डी०, ने जो अग्नेजीमें न्‍्यायद्शनका सप्माष्य « 
भ्रकाशित कराया है, वह कई अ'शॉर्में उच्च कोटिका अनु 
गिना जाता है | 
जमिनीय मीमांसाका बहुत ही गवेषणापूर्ण और 
अश्नजी अनुवाद महामहोपाध्याय डाक्टर गड्भानाथ का, एस 
ए०, ने किया है। आज तक जेमिनि-सूत्रोंका किसी भी भाषा 
शेसा बढ़िया अनुवाद नहीं हुआ है। इसमें एक प्राच 
'भाष्य भी हे। इस अनुवादसे कर्ममीमांसाके पु 
'प्रचारमें बड़ी सहायता मिली हैं| “3७09768 छ87छए7 
5७४७४” में प्रो० थीवो (?27086880' 7फ्58घ४) ने भी छोगाक्षि- 
भास्करके “अथसंग्रह” का एक झुन्द्र अनुवाद छपवाया है | 
शारीरक भाष्यके साथ वेदान्त-दश नका एक उत्तम अ'भ्रेजी 

अनुवाद थीवो साहब ने प्रकाशित कराया है। इसी रीतिसे 
८5080७7 पै४5 ए०(७7०६७? नामका जमन भाषामें एक अनुवाद 
ड्यू सन साहब ( .2७प55७॥ ) ने सन्‌ १८८७ में प्रकाशित कराया 
है। इसकी यूरोपमें बड़ी कद्र्‌ है। बलदेव-साष्य ओर 
उत्तमोत्तम टिप्पनियोंके सहित साय बहादुर श्रीशचन्द्र विद्यार्णव 
ने वेदान्त-सूत्रोंका एक सवोदूसुन्द्र अग्नेज़ी अछुवाद्‌ छपवाया 
है। इस अनुवादकी यथेए्ट प्रतिष्ठा हे। प्रो० दी० आर० अमल- 
नेरकर' का “सिप0१0ए ० ४6 ए०१७७४-४ए४७७” सी वेदान्तका 
बहुत बढ़िया अन्य है। राजा राममोहन रायने भी ससाष्य 
वेदान्वदरश न प्रकाशित कराया है, जिसका अच्छा मान है। 


शुन अब परिचय 

इनके सिवा कोलतब्र्‌ कसाहबके (7४7820]00प3 88898? 
और “(४४७00०2५०४” ( जो यूरोप और हिन्दुस्थानमें, समय- 
समय पर, प्रकाशित हुए हैं) में हिन्दू-दर्श न-शास््रक्े अनेक 
अप्राप्य ग्रन्य और आलोचनात्मक छेख प्रकाशित हुए हैं। 
“89,0060 स्‍30078 ० ४7० ७80” शेबगिरि शात््येकि “+००० 
0ण उध्गडीरए॥ थाते शो ै55.,7 “#]0प्राषाषे ० ४06 
(छपरा 9०79 500०7ए7, “00प्रणात्रं 0 006 शैआं7९ 
504७6 ए ० शे०१, “0 प्रा४8 07878] 59708006 7०१४१, 
“ुआ.श्ावेशरक्ा 8 हि०००%", मेक्समूलए साहबकी “० 85 
8ए80०ण5 0 शता00 ?]गी050०09” आदियें प्राच्य द्श न+ 
शासत्रफे अनेक उपयोगी त्रन्थ, अनुवाद, आलोचना-प्रत्यालोचनाए 
और लेख निकले हैं। कुम्मकोणम, दावड्रगेए और बस्बईसे भी 
आजकल कई द्श न-शास्त्रकरे उपयोगी ग्रन्थ निकछे हैं । महामहो- 
पांध्याय प० चत्द्रकान्त तकालडुगएका 'फिलोशियेर लेक्‍्चए” भी 
बड़भाषामें, द्शन पर, अत्यन्त उपयोगो ग्रत्थ है। प० कालछोवर 
वेदान्त-वागोशका भी दशेनशाख्त्र पए एक सुन्द्र त्रन्थ छपा है| 
इसके प्रकाशक हैं खर्गीय आर० सी० दत्त । पश्ञावके डी० ए० 
बी० कालेज॑के परिडतोंने भी, अपने मतानुलार, “षपड़्द्श न” और 
“नवदर्शन” नामके दो अच्छे ग्रन्थ निकाले हें । 

वौद्धद॒र्श नके ऊपर सबसे खुवोध अन्य है “ब्रह्मजालखत्त” | 
डाविड । साहब ( 09४ 408ए708 ) ने इस पाली प्रन्थका 
जो अभ्नेजी अनुवाद किया है, डससे बौद्धदर्शन समझूनेमें 
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बड़ी सहायता मिलती है। वह अलुवाद वहुत ही म मिक 
और उपयोगी हुआ है। उससे वौद्धदश नके प्रचारमें बड़ी 
सहायता भी मिक्ली है। कनेका “3फ्0वग्रंडामए४” भी बढ़िया 
चीज है | उसे छोग बहुत पसन्द करते हैं। /706 7थे) 40४४ 
80०००४०” नेभी वौद्धदुश न पर अनेक अन्य निकाले हैं। /०0077७) 
० 0७ प्रवतां5 (७७४७ 50००५” में बौद्धदृश न पर अनेक 
निवनन्‍्ध निकले हैं, जो वहुत उपयोगी माने जाते हैं। “00॥[67 
)९०००,” महामहोपोध्याय पण्डित हरप्रखाद शास्त्री के “//एं7०8 
प609 ४89 9 3७४४७, (का 90॥॥ 8 ॥४४०0००9॥7, 
 एततता['5उ. उपवेतांडण ण॑ ७०, ##00880775 
९०७०” आदि अन्थोंसे भी वीछ-दर्शन समम्मनेमें बड़ी 
सहायता मिलती है । ये सब गुन्थ इस द्श्शनपर पूरा प्रकाश 
डालते हैं। महावगग, सामश्चफलखुत्त, वम्मपिदक, चरियापिटक, 
अछुत्तर निकाय, सबज्किमनिकाय, ऊितविस्तर आदि वॉद्धदशन 
और वौद्धधर्मके पाली भाषामें प्रतिष्ठित भ्नन्‍्थ है । 
५४55-60. 300:5 ० ४॥6७ -॥8४0 में जाकोबी साहय 
( शव ४०५ 09 ) ने सनू १८८४ में प्राकत भाषाम, जेन 
दर्श नके प्रधान अन्य “आचारंगसूत्र' ओर “कव्पसत्र! का 
अश्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया है। सन्‌ १८०६ मं जमनीके 
लिपुजझिंग शहरम कब्पसूत्र प्रकाशित किया गया था। सन्‌ १८८रेमें 
लण्डनमें स्वेतास्वरजैनियोंका “आचाराजड्भ-सूत्र” प्रकाशितहुआ था । 
. १८६४में जाकोबी साहवने “उत्तराध्ययन ओर “सूचरकृर्ताग”का भी 


अग्रेजी अचुवाद्‌ कर डाला। ल्यूमैन ( ?:र्ण, ॥,७एण/क्षा॥ ), 
होरनोल (7०. सि०छता०ण० ), चार्थ ( |. 3. छा ),. 
ग्यूरीनाट ( ॥00, 2. (ए०एणं॥०४ ) आदिवने भी जौन-दर्शनके 
उद्धारमें यथ्थेष्ठ सहायता की है | 

पहले ही कहा जा चुका है कि, “सर्वदशन्संगृह” में 
पत्दह द्श नोंका परिचय दिया गया है। इस लिये इस गृन्थका 
अंगू जी अनुवाद होना अत्यावश्यक सम्रम्य कर मि० गाफ 
( (7००९४ ) के साथ कावेल साहब (7. 88. (०ए०)) ने 
इसका बहुत बढ़िया अग्रेजी अनुवाद कर दिया है। जो लोग 
अलग अलग पद्धह दर्श नोंका अध्ययन नहीं कर सकते, उनके 
लिये यह अनुवाद अत्यन्त उपयोगी हैं। पहले पहल प॒० 
इंश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा विलूसन खाहबने एशियाटिक 
सोसाइटी द्वारा इसे छपवाया था । पीछे ज़यनारायण तकेपश्चा- 
ननते इसका वंगानुवाद प्रकाशित किया। यह बविलकुछ ही 
खतनन्‍्त अनुवाद है। प० मणिशहुए हरगोविन्द भट्ट बी० ए० 
मे इसका एक गुजराती अचुवाद भी प्रकाशित किया है। 
इसमें खूब टिप्पनियाँ भी दी गयी हैं और बड़ी कोशिशले यह 
सैयार किया गया है| खर्गीय प० माधवप्रसाद मिश्रने भी इसका 
कुछ अलजुवाद प्रकाशित किया था। महामहोपाध्याय पण्डित 
गड़गधर शाख्तरीने संस्क्ृतमें एक “अलिविलालिखंलाप” चामका 
शुन्ध लिखा है, जिसकी सहायतासे आस्तिक-बास्तिक दर्शेनोंके 
अनेक गूढ़ तउ्व समम्यमें आ सकते है । यह मुन्य बहुत .उच्च 
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कोंटिका है। पण्डित राधिकाप्रसाद शाख्रीने “प्राच्यद्श न! 
नामकी एक हिन्दामें पुस्तक लिखी है, जिसमें अनेक -दर्श नोंका 
परिचय दिया गया है । | 

हरदयाल महाशयकी “मिंशरतप्8ए७७पण७३” से भी दर्श न- 
शासत्रकी अनेक बातें जानी जा सकती है। कोलब्र्‌ क साहबकी 
“(७ ?]7]08000ए ० ४॥० तिंग्रतेप७”, मानियर विलियमको 
“पृतजतांका शांइप007, गाविस साहबकी “000प -709]080- 
9099” आदि पुस्तकों से भी प्राच्यद्श नोंकी महत्ता और महनीयता 
खूब प्रकद होती हे। 

यह कहनैकी जरूरत नहीं कि, अबतक प्राच्यद्शेनोंके अचु- 
बाद और समालोचनाव्ती ही बात लिखी गयी है। पाश्चात्य 
दर्शनोंकी बाबत कुछ विद्येष लिणया भी नहीं हे; क्योंकि, 
अभी तक उनका अजुवाद, प्राच्य देशोंकी भाणाओंमें, कम देखनेसें 
आता है। इसीसे पाश्चात्य दर्शनोंका परिचय पानेके लिये 
सबसे बड़ा साथन ५“नि5007ए ० 770080009  नासंक पुएतक 
ही मानी जाती है । हिन्दीमाषासाषियोंके सौसाग्यसे स्वाहित्या- 
चार्य प० रामावतार शर्मा, एम० ००, ने हिन्दीमें “यूरोपीय दर न” 
नामक! एक अच्छा अन्थ लिखा है। इसे काशीकी नागरी-घचा- 
रिणी ससाने प्रकाशित किया है। इसे पढ़करकेवल हिन्द समकने- 
- बाले भी पाश्चात्यद्शनोंका परिचय पा सकते हैं । 

चीन, मिश्र आदि देशोंके द्शनोंके सन्बन्धकी भी कई. 
पुस्तकें अगु जीमें निकली हैं; परन्तु जैसी 'पुरुतकोंकी 
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आवश्यकता है, वैसी. नहीं निकली हें। जो हो, परन्तु यह 
बात सच्ची है कि, संसारके अन्यान्य दर्शनोंका परिचय पानेके: 
लिये “7970ए0०00)2००१7७ -उल्रोक्ाग|९क्ष ओर 79०ए00- 
78००३७ ॥70/0७”? के सिचा हम लोगोंके लिये दूसरा उपाय नहीं ' 
है | किसी किसी प्रचलित सास्प्रदायिक दर्शानका तो, इनमें भी 
पता नहीं है ! ' 
सभी जगह भल्े-बुरे हैं। चिन्ताशक्तिका विकाश भी सभी 
जगह, सभी देशोंमें, हुआ करता है। परन्तु,इस विकाशमें पार्थक्य' 
है--कमी-वेशी है। जल-चायु, परिश्रम, 
संगति, शान्ति आदिके प्रभावसे कहीं चिन्ता- 
शक्तिका विशेष विकाश हुआ है और कहीं 
कम | किन्तु इसमें भी सन्‍्देह नहीं कि, इस विकाशके 
तास्तम्यको समम्नेवाले भी सभी देशोंमें हैं। बहुत लोगोंकी' 
ऐसी आस्था है कि, यूरोपवाले पक्षपाती होते है। वे अपनी कम 
शक्ति देखते हुए भी अपनी शेखी बघारनेमें वाज नहीं आते | 
उनको यह अभिप्तान भी है कि, संसारमें सबसे ज्यादा शिक्षित, 
सस्य ओऔरः चिमन्ताशील हमी हैं और पहले भी हमी थे | पर हमारी 
धारणा कुछ और ही है। हमारेविचारसे जो चिन्ताशील हैं और 
जिन्हें ईए्बरने उदारता, सदवुद्धि, सहृदयता आदि देवी-ग्रुण 
दिये है, वे चाहे कहीं भी रहें, कहींके भी निवासी हों; किन्तु 
वे यथार्थ सत्य समम्चनेमें और गुण-गुणीकी प्रतिष्ठा करनेमें' 
बाज नहीं आ , सकते |. हमारे खयालसे इस श्रेणीके अनेक 


हिल्दूदर्शनपर 
य्रोपीयोंका मत 


ट्‌ शेन परिचे जन पुरिते 3, ७ 
मनुष्य यूरॉप और ब्रिद्वेलमें पैदा हो गये हैं और हैं। इनमें 
अन्यतम हैं गैक्ससूलर साहब ( पिंठी% लि०ा, ०. (85- 
ग्रापो७, .ह, हि, 4० रिएाशंशा ७7४०१ 0॥6 7३०) 
[0805%76०, )। आपने ऋग्वेद्का अनुवाद कर और “7७ अंडे 
9एछ/छ798 ता ग्रतीक्ा 7गरी05090ए, दी७; जी सा 
६ $०8०१७४ प७” आदि पुस्तक लिखकर अपनी विश्वव्यापिनी 
उदारताका परिचय दिया हे तथा साथ ही हिन्दूशास्त्रॉका 
आपने संसारमें खब प्रचार भी किया है । 

आप एक जगह लिखते हें,--“जो देश उन्नतिके उच्चतम 
शिखरपर अधिरूढ़ है, जिस देशमें भीतरी-वाहरी किसी तरहके 
शत्र्‌ का भय नहीं रहता, सम्दद्धिके साथ साथ विविश्व विद्या- 
मन्दिर, विश्वविद्यालय आदि स्थापित कर जिस देशके 
निवासी स्वतन्वता-पूर्वेक विद्यालोचनामें निमग्न रह सकते 
हैं, उसी सभ्य ओर समुन्नत देशमें दृश नशास्त्रकी उत्पत्ति होती 
है।” शैक्ससूछए साहवकी इस सूक्तिसे हम सहज ही 
अनुमान कर सकते हैं कि, हमारा देश घन-घान्य, श्री-सस्पत्‌, 
धर्म-कर्म, ज्ञान-विज्ञान, विद्या-चैसव और खसभ्यता-स्वतन्त्रतामें 
संसारमे, शिरःस्थानीय है । 

प्रो० मेक्‍्ससूलर की यह सूक्ति भारतकी ओर लक्ष्य करके ही 
है। इस उक्तिका यह भी गूढ़ रहस्य है कि, दर्शन-शास्त्रमें भारत 
ही :सुरुस्थानीय हे और यहींसे विशारू ,चसुन्धरामें ज्ञानरश्मि 
फीली हुई हैं। इस बातका समर्थन, छुले ,शब्दोंमें, आप तथा 


अत्यान्य कई यूरोपीय विद्वान्‌ कर गये हैं। सुप्रसिद्ध जमेन 
दाश निक मि० सेजलने लिखा है,--“हिन्दूद््श नका जो पुनजेन्म- 
वाद है, उसे ही पिथागोरस ग्रीसमें ले आये थे |” मानियर 
विलियमने लिखा है,--“यूरोपीय दाश निकोंके प्रधानाचार्य प्छेटो 
ओर पियागोरस, दोनों ही द्शान-ज्ञानके सस्वन्धमें हिन्दुओंके 
चिर ऋणी हैं |” प्रोफेसर मैक्ससूलर और कहते हैं,--“भारतके 
निर्जंब वचक्ी निस्तव्घता ( सन्नादे ) के बीच जो आत्मज्ञानका 
प्रकाश हुआ है, वह जनाकीण और कोलाहलपूर्ण राजमार्गमें नहीं 
पाया सा सकता |” जमंन दाश निक शोपेनहरने एक बार, एक 
व्याख्यानमें, कहा था,--“भारतीय काव्य और दर्शान इस समय 
यूरोपमें प्रचलित होने छंगे हैं। अध्ययन करने पर मालूम होता 
है कि, उनमें इतना गहरा सत्य ण्खा है कि, उनके सामने यूरोप 
के दशशन बिलकुल मासूली- चीज हैं। फलरूतः हम लोग 
भारतीय दश न-प्रणेताओंको बिना प्रणाम किये नहीं रह सकते । 
आप ही आप हमारा मन कह रहा हे कि, मानव-समाजका 
आदिस जन्मस्थान भारतव्े ही उच्च दर्शनकी जन्मभूमि है।” 
फ्रेडश्कि किलयूने कहा है,--“भीस दश नका, उच्च श्रेणीछा, 
युक्तित॒त्त्व, भारतीय युक्तितत्त्वके सामने, द्निके खुले प्रकाशमें 
टिमिटिसाते दीपकके समान है। » » » » » प्राचीन समयमें 
'भारतक़े मनुप्योने ही यथार्थ इश्वर-ज्ञान पाया था। उनका चेदान्त- 
दशन शिक्षा देता है कि, मनुष्य ईश्वरका अश है और इंश्दर्के 
खांथ मिल जाना दी उसके प्रत्येक उद्यम तथा कार्यका मुख्य उद्दे श 
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है |? विलियम जोन्सने कहा हे,--“बेदान्त आदिका सुन्दर 
करनेसे विश्वास करना पड़ता है कि, पिथागोरस और प्लेटोने' 
अपने सब उच्च फौव्यारे भारतके छ्लानियोंके सोतोंसे ही पूर्ण 
किये थे |” इतिहाससे पता चलता है कि, श्रीसके सबसे प्राचीन' 
दाश निक पिथागोरस मिश्र देशमें शिक्षा प्राप्त कर एशिया महा- 
द्वीप आगे थे और इसके नाना देशॉमें भ्रमण कर अपने देश छोटे 
थे। उनके दश नमें भारतीय चिन्ताकी अमिट छाप लगी है। उन्होंने 
जन्पान्तर' स्वीकार किया है ओर मांस-सक्षणकों पापवद्ध क 

माला है। उनके बाद प्लेटो हुए हैं| प्लेटो यूरोपके सबले बड़े 
दाश निक गिने जाते हैं। उनके विचार भी हमारे दश नशास्तरके 
ही अनुकूल हैं । ने परलोक मानते, हैं| एकेश्वर्वाद भी मानते हैं। 
इस तरह चाहे जिस इृशणिसि देखिये, भारतीय दृश न निर्म बुद्धि 
के भाण्डार, पुनीत प्रतिसाके आयार, सरस्वतीके झुन्दूर शटड्गर, 

तकके लोीलाक्षेत्र, आत्मन्नानके सरस सोते, सुक्तिके सुलभ 
सोपान आर खझुत्युरोगके अद्वितीय महीपघ्र हैं | 
पहले ही कहा गया है कि, सभी दर्शनोंका उद्देश और 

प्रतिपाद्यध एक है। सभीका उदं शा है ज्ीवोंका ठुःख-नाश और 
सुख-साधथन | इधर एरचवा-प्रणालीमें जो भेद है , 
वह केवल प्रकार-मेंद है। सूक्ष्म विचार करनेसे 
मालप पड़ेगा कि, द्खनिव्वत्ति या सुखप्राप्ति-- 
किसी दश नमें नि:श्रेयबल था छवछत्यता मानी गयी है, किसी 
द्श नें केचल्य या सुखप्रतिष्ठा मानी गयी है और किसी दर्श नर्मे 


दशनों का 
समन्‍्चय 


:९१७ देशन पश्चि थ 
मुक्ति या आत्यन्तिक ढुःखनिव्तत्ति मानी गयी है। केवल शब्दोंका 
'विश्ेद है, मतलूव एक है। जल पदार्थ एक ही है ; उसीको कहा 
पानीय, कहीं वोय और कहीं सिर कहा गया है। 
खसभो दर्शनोंने स्वीकार किया है, संसारमें चिए आनन्द 
नहीं है, यह छुःखमय है | महर्षि पतञ्जलिने लिखा है, “परिणाम- 
ताप-संस्कार-दःणैग ण-च्तत्ति-विरोधात्य दुःखमेव सर्व विवे 
किन: [” इसका तात्पय्यं यह है कि, करमंफल, ताए या दुःख 
विषयसंस्कार और शुणोंकी चत्तियोंमें आपसमें विरोध होनेके 
कारण विवेकी पुरुषोंक ध्यानमें संसारमें सभी जगह दुःख है या 
संसार ठुःखमय है। सांख्य कहता है, “तद्पि दुःखकर चलमिति 
दुःखपल्षे निशक्षेपन्ते विवेचकाः |” अरथांत्‌ संसारमें जो थोड़ा-बहुत 
सुख दीखता है, चह भी ठुःखमिश्रित ही है ; इसलिये विचारवान्‌ 
पुरुष ऐसे सुखको ठुःख ही मानते हैं। इस तरह प्रत्येक दर्शन 
का इस विषयमें यही एक ही कथन है। व्कि वेदान्तके मतसमें 
वो, हुःखमय होनेके साथ ही संसार “अवस्तु' भी है | 
सुक्तिकी बाचत भी सभी. दश नोंका एकसा ही वक्तव्य है। 
मीमांसाका कहना है, कर्मेकाण्ड द्वारा खर्गकी प्राप्ति ही मुक्ति 
है। वेदान्त कहता है, ब्रह्मके साथ आत्माकी एकता ही मुक्ति 
है-“अविभागेन द्वष्टत्वात्‌” | योग कहता है, अपने रूपमें अवब- 
'स्थान ही मुक्ति. है,--/तदा द्वंष्टु: खरूपेड्वस्थानम्‌ !” साहुथ 
'ऋंहता है, आत्यन्तिक दुःखनिव्वत्ति होनेसे ही मुक्ति -होती है,-- 
*श्त्यन्तदेःखनिदृत्तया कंतकृत्यता |” न्याय कहता है, भांत्ये- 


न्तिक ठुखनिद्वत्ति ही मुक्ति है,--“आत्यन्तिक-ढुःखनिश्वत्ति- 
मु क्तिः ।” वेशेषिक कहता है, पदार्थो'का राई-रती ज्ञान कर लेनेसे 
ही मुक्ति होती है »& » ४ पदार्थानां खसाथरस्ये- 
वेधस्यांस्यां तत्त्वज्ञानान्नि: श्रे यसलाधिगमः ।” और क्या, चौद्धोंकी 
निर्वाण-मुक्ति और साहुय आदिकी आत्यन्तिक डुःखनिवृत्ति भी 
एकसी ही बात है। इस तरह यास्तवमें किसीमें कोई विशेष 
मतसेद नहीं है| हाँ, वेदान्तके मतमें, इस विपयमें, कुछ विशेषता 
जरूर है | उसके मतर्में अखिल ठुःख-नाशके पश्चात्‌ जीवकी एक 
ऐसी आनन्दमय अवस्था आती है, जिसमें ईएचर और जीवमें 
कुछ भेद नहीं रह जाता ; वही मुक्ति हे । 

उपनिपषदका एक बन हे,-“सत्यं श्ानमानन्द' त्रह्म ।? 
मतलब यह छि, ब्रह्म या परमात्मा सत्यात्सा, ज्ञानस्वरूप ओर 
आनन्दमय है। इस वाक्यकी व्याख्यामें वेदान्तियोनि सत्य, 
आनन्द और ज्ञानका विशद्‌ विवरण लिखा हे। वेदान्ती 
कहते हैं, संसारमें भी सत्य, ज्ञान और आनन्द है ; परन्तु 
वह अपूर्ण, विकृत और ध्रान्ति-यूलक है। संसार और! ब्रह्मके 
आनन्दमें चद्दी फर्क है, जो सूर्यकी असलछी किरण और उचकी 
जरूको परछाई'चाली किरणमें हे। इस तक्तवको जान कर 
जीवको उचित हैं कि, वह संसारको छोड़ दे ओर त्रह्ममें अपनेको 
मिलता दे | इस तरहकी आत्मलीनता हीवेदान्तशास्त्रका सोक्ष है | 
एक द्वष्टान्त द्वारा चेदान्तने जीवकी अवस्थाओंका चहुत बढ़िया 
वर्णन किया है | उसके सिद्धान्तसे जीवकी तीच अचस्थाएँ हैं,--- 
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चृद्धावस्था, ज़ीवन्मुक्तावस्था और निर्वाणावस्था। इनमें चुद्धावस्था 
गड़ाजलमें पड़े उस घड़ेकी अवस्थाके समान है, जिसमें एक भी 
छेद नहीं हे ; हवा जानेकी भी जगह नहीं है। इसका मतलब 
यह है कि, गड्जामें मुँह वन्दकर छोड़ देनेले जैसे घड़ेका जल सड़ 
जाता है, वैसे ही संसारी जीव, माया द्वारा आवद्ध होनेसे, ठुःख- 
दावानल द्वारा जरू-धुन जाता है। जीवन्मुक्तावस्थाका जीव 
उस घड़ेके समान है, जिसमें अनेक छिद्र हैं। मतरब,--जैसे 
फटे घड़ेमें अम्गत-समाच गड़गजल वराचर जाया करता है और 
गड्जा तथा घड़ेसें सदा एकता वनी रहती है, चैसे ही जीवन्मुक्तः 
पुरुषकी आत्मामें बरावर अख्त-स्वरूप बत्रह्मानन्द्रस जाया 
करता है और ब्रह्मके साथ खदा उसकी एकता बनी रहती है। 
निर्वाणाचस्था या विदेहावस्थाके जीवकी हारूव उस घड़ेके 
समान है, जो गड्गजलमें अपना अणु-परमाणु तक मिलता चुका है | 
वहाँ न तो कलसी हैं, न गड़गजल है, न जीव है, न ब्रह्म है,---जो 
कुछ है, बह एक है, जिसका नाम अनिवेचनीय, निर्गण और 
सच्चिदानन्द है। वेदान्तका यही ब्ह्मानन्द मुक्ति है | 

मुक्ति पानेके लिये प्रायः सभी द्श नोंमें तत्तवज्ञान आवश्यक 
माना गया है। यह तत्तवज्ञान साडुथमतमें प्रकृति (और पुरुषका 
भेद्श्ञान है। वेदान्तमें जीव ओर ब्रह्मके ऐक्य-ज्ञानको तत््यज्ञान 
माना गया हैं| इधर न्यायमें पदार्थोकी आलोचना करके जीवकी 
शरीरसे सिन्‍नताके ज्ञानका नाम ततठवज्ञान हे। वेशेषिकका 
सिद्धान्त है, पदार्थो'का तक्तव जान लेनेसे तत्वज्ञानकी प्राप्ति हो 


शर्शन परितय, 

जाती है। योगके मतमें सुखढःख चित्तके धर्मेहें; ८ 
साथ उत्तका कोई सम्पक नहीं है । इस प्रकारका तत्तवज्ञान प्रा 
करनेपर चित्तकी शुद्धि हो जाती है, जिससे मोक्ष मिल जाता 
मीमांखकोंका तत्कज्ञान है कर्मकाण्डके विज्नोंको . दूर 

उपाय जानना । उनके मतसे खुचारु रूपसे घेदिक कर्म 

पर स्वर्ग या सुक्ति मिलती है। तात्पयं कि, असल बात वही 

, केवल सेंद है कज्ञाच-छामकी उयाय-परूपरामें। किस 
चस्तुका क्या नाम है, किसका ज्ञान कीसे होता है, फिर शान- 
प्राप्ति होनेषए केले सुक्ति मिलती है; फेचल इन्हीं विषयोर्मे 
परस्पर मतद्दे श्र है। साडु्कर्ता कपिल मुनिके सिद्धान्तसे प्रकृति, 
बुद्धि आदि पचीस दत्तवोंसे संसारकी सृष्टि होती है। प्रायः 
वेदान्त-प्रणेता महर्षि व्यास या वाद्रायणकी भी ऐसी ही सम्सति 
है।. इचर न्याय-दर्शन-रचयिता गोतम ऋषि कपिल मुनिके 
पचीसों तत्चोंको अपने पदार्थो"में ही अन्तभू त कर लेते हैं । ऋषिवर 
कणाद साव ही पदार्थ मानकर उन्हींके भीतर खारे चर- 
अचरको रख छेते हैं। इस लिये जान पड़ता है, किसीने संक्षेप, 
किसीने विस्तारसे , किसीने सूच्र-रुपसे, किसीने व्याख्यारूपसे, 
अपना-अपना मन्तव्य प्रकाशित किया है; सूठ विषय सबका एक 
ही है। उदाहरणखरूप यह समभ्या जा सकता है कि, जैसे 
पाणिनिक्के तीन-तीन सूत्रोंको 'कलाप'ने अपने एक-एक :सूचमें ही 
कर लिया है ओर मुस्धवोधच्याकरणने और भी संक्षिप्त कर लिया 
हैं, बसे ही दृश नकारोंने सी, तत्तवालोचनाके समस्वन्धम, संध्ेप- 


छ्त्रा 


-८१ अधीन" थे 
कं दे शैन परिचय 
विस्तार किया है। फलते: “नदिया एक, घाट बहुतेरेकें” कथना- 
जुसार मार्ग भिन्न भिन्न हैं, गन्तव्य स्थान एकं है। 
मजुप्यकी सृष्टि. क्‍यों होती है ? उसके जन्म, मृत्यु फ्यों 
होते हैं? संसारकी रष्टि क्यों होती है ? इसका प्रय क्यों 
होता है ? जन्मसे ही कोई राजकुमार और कोई दीन क्यों 
होता है ? इत्यादि अत्यन्त गहन प्रश्नोंके उत्तरमें हमारे यहाँके 
'सभी दाश निकोने एक कर्म-फल या अद्वएट माना है। | 
यह तो हुई भारतीय दर्शनोंकी वात ; भव यूरोपीय दशैनोंकी 
ओर देखिये । कितने ही विषयोंमें हमारे दर्शनोंके साथ उनका 
स्पष्ट ऐक्य है। जहाँ तहाँ तो केवल नाममें विभिन्नता है ! पहले 
प्रकतिकी ही वात लीजिये । साडुध-शास्त्रकी जो प्रकृति है, उसे 
ही यूरोपीय दाशनिक (४७6०/, +]07076, -प्रि७' और 
77०/र₹ए ७ कहते हैं। जैसे साइुथ मतमें प्रकृतिकी उत्पत्ति या 
'विनाशं नहीं है, चेसे ही हवेश स्पेन्सरके मतमें मैटर कभी उत्पक्त 
या विनष्ट नहीं होता । जैसे साडूथ प्रकततिकी विकृृतिको ही सृष्टि 
मानता है, वैसे द्वी स्पेन्सर भी मैटर॒की अवस्थाके परिवत्तंनकों 
'ही सष्टि मानते हैं। डार्विच साहब ( (७४ 4)8"077 ) की 
“7 एगपए्ांता प्रणा०णए” या विवत्तेवादका भी यहाँ मेल 
'देखनेम आता है। वे अपनी “]]७ णपछ। 0 80०068 प्र 
76078 0 '#पा०] 8९0९०४०7” नाम॑ंकी पुस्तकमें ल्खिते 
हैं।--“नाना तरंहकी गुल्म-छताएँ था पशु, पक्षी आदि करी 
अंलग-अछग नहीं बनाये गये हैं ; जगवक़े तच्वोंचगी बार बार 
६ 
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अवस्थाएँ बद्लनेसे ही उनकी, विभिन्न रुपो्मे, रुष्टि हुआ 
है।” उन्हींका मत है कि, परिचत्तेनके घात-प्रतिघातोंसे 
बन्द्रसे वनमानुष और घनमालुफप्से मनुप्यकी उत्पत्ति हुई 
खुतरां, साडुयकी विकृतिरुप भित्तिपर ही डाथिनका . <« 
प्रचलित हुआ मालठम होता है। 
सुमखिद्ध धजश्ञानिक सर विकियम क्र क्सके सिद्धान्तसे 
पदार्थो'में प्रोदाइल है। वही खंसारका प्रधान उपादान 
कई पदार्थंके साथ उसके घात-प्रतिधातसे जगत्‌की ख्ष्टि 
हैं| इस सिद्धान्तसे मालूम होता हैं,पोटाइल ही आादि पदार्थ है. * 
वही प्रकृति है। बहुत दिनोंले पाश्चात्य वैज्ञानिक-ए 
या भूतसमशिकि समवायसे प्रथिवीकी स॒पष्टि मानते हैं। 
मतसे भूतोंकी संख्या कभी चौलठ, कमी पेंसठ और कभी 
या इससे भी अधिक पायी जाती है। परन्तु मूल उपादान 
( उनके समवाय ) केवल चार हें--वायु, जरू, अग्नि और 
सत्तिका | इनके सिया चैज्ञानिक उपायसे जो जो पार्थिव सामग्री 
द्रवीभूत नहीं होती है, उनके मतसे वह सब सामग्री भी 
एलिमेण्ट ही है। हिन्दूदशनोंमें जौसे भूत-संख्यामें कमीबेशी है, 
चेसे ही चहाँ सी। परन्तु इस विपयमें प्रायः सभी, प्राच्य और 
पाश्चात्य, एकमत हैं कि, प्रसतिकी विकृृतिसे ही सषप्टि होती है। 
पहले पहछ प्रीसमें डेमोक्रेंट्सने परमाणुवादका प्रचार 
किया था। इसके बाद:एपिक्यूरसने इसकी और प्रतिष्ठा बढ़ाकर 
परमाणुचादका प्रचार किया। इस विचारसे यूरोपमें परमाणु- 
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चादकी भित्ति ५१० पूर्व खृण्टाब्द्में प्रतिष्ठित हुई जान पडती है'। 
अन्तको अठारहवीं शताचिमिें ज्ञान डाल्टनने, रसायन-विशानकी 
आत्येचनामें, परमाणुतत्वको एक अभिनव वैज्ञानिक भवयव मान 
कर % ब्रिटेनमें खूब यज्ञ पैदा किया है| पाठफॉर्मेंसे अनेक सज्ञनों 
को मालूम होगा कि, हमारे यहाँ इस परमाणवादके प्रचारक 
महषिं कणाद्‌ हैं। कणादके मतके साथ यरोपके 4६०७ था 
“६०7४० ॥॥6०४% के सज्ढ धायः पूरा साद्ृएय है। परमाण वादी 
कहते हैं, सश्टिकर्ताकी सहायताक बिना ही, परमाणओोंकी क्रिया 
द्वारा, सष्टि हो जाती है। 

जैसे महर्षि कपिल खष्टि-फार्यमें ईशए्वरकी अनावश्यकता और 
ईेश्वरास्तित्वमें प्रमाणाभाव मानते हैं,चैसे ही कितने ही यरोपीय 
दाशंनिक भी मानते हैं | जान स्टुअटे मि्कके मतसे ईश्वर तो हेः 
परन्तु उनके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं पाया जा सकता | 
वे कहते हैं,--“सश्टि-रचनाको देखकर ईश्वरकी सत्ता स्वीकार की 
जा सकती है ; परन्तु इससे उसकी सर्वज्ञवा या सर्वशक्तिमता 
नहीं मानी जा सकती | फारण यह है कि, यदि चह सर्वशक्ति- 
मान होता, तो हमलोग संसारमें किसीको खुखी ओर किसीको 
ढुःखी नहीं देखते ; महामारी ओर प्रछय द्वारा जीवॉका विनाश 
नहीं होता ; पापियोंका आधिपत्य और पुण्यवानोंको क्लेश नहीं 
होता । इसढिये ईश्वर कभी भी सर्वश्चक्तिमान्‌ नहीं है और साथ 











गा 2247॥/9#5 4/0#%४2 27607 के 72० 2४०२ 57%60/277 ४ (५७ 
|ाबटव/ ४22(६/75०/2/2% 


टुर्शन परिच 8 कक ८७ 
हीं वह. दयावात्‌ : भी नहाँ .है। यदि वह सर्वेशक्तिमानं और 
सर्चेज्ञ होता, तो खृष्टि क्षणमड़र नहीं होती |” स्पेन्सर साहबके 
मतसे,--/ईश्वर सश्टिकत्तों हे या नहीं , इसका निर्णय नहीं. हो 
सकता। जगत्‌का कारण अज्ञात है; इसढिये. ईएचर शाना- 
तीत है।” 

इसी प्रकार प्लेटो ओर काएटके आइडियालिज्म (0०७॥ 877) 
तथा मायावादसे भी विशेष खाद्वश्य है। साडख्यंशास्ंके 
डुःखबाद और शोपेनहरक पेखिमिज्म ( 265शं।ंडा7 ), 
चोद्धोंके निवांण ओर श्लेयरके आवजप सन ( 0.080]0४07 ); 
न्‍्यायके अन्योन्याश्रय-दोष ओर पाश्चात्य छाजिकके पेटिसियो 
प्रिन्सिपिया ( +2०४४० रिक्रलाीआ9 $ तथा वेदान्तके ब्रह्मवाद 
और पाश्चात्यः दशनके पान्थेइज्म ( /?8007687 ). के सड्ू 
पूरा साद्वश्य है । 

हां, यह वात अवश्य है कि, हमारे आस्तिक दशोनोंके प्रमाणों- 
की प्रणाढीके साथ यूरोपीय दाशेनिकोंकी प्रमाण-शैद्धीसे विशेष 
साद्वश्य - नहीं है। हमारे यहाँ शब्दप्रमाणकी प्रधानता है भर 
पाश्चात्य दाशेनिकोंके यहाँ प्रत्यक्ष तथा अन्ञुमान प्रमाणोंकी ही 
प्रतिष्ठा है। तो भी चार्चाक और कणादके मतसे उनकी प्रमाण- 
शेलीका भी कुछ मेल है। चार्चाकके. मतानुसार एकमात्र प्रत्यक्ष 
ही पुष्ठ प्रमाण है। अनुमानकी जड़ भी चही है। अतएच उसके 
सिवा किसी दूसरे प्रमाणकों माननेकी कोई जरूरत नहीं है। 
चार्चाक छोग कहते हैं,--“आँघियारे मंकानमें केवल फूलकी 


८५ दर्शन परिचय, 
गन्ध भर पा फर जो उसमें फूल होनेका अनुमान किया जाता 

है, उसका यह कारण है,--श्सके पहले, गन्ध पानेवालेने फूलका 

जो आपघ्राण किया था, उसके संस्कारवश यहां गन्धका अनुमान. 
करना पड़ता है। इसलिये मुख्य प्रमाण प्रत्यक्ष ही है।” प्रायः 

यही मत मिल, हम आदिको भी पसन्द है। इस विपयपर खूब 
वाद-विदयाद भी है। एक पक्ष कहता है--“यदि प्रत्यक्षको ही 

सूल प्रमाण माना जाय, तो फिर कार और आकाश प्रभ्गतिका 

प्रत्यक्ष कहाँ होता है ? अतः अनुमान प्रमाण भ्षी मानना आवश्यक 

है ।” इस पर दूसरा दल उत्तर देता है,--/समानान्तराल रेखाका 

मेल नहीं देखा जाता; तो क्‍या सब समयॉमें समानान्तराल 

रेखा ही देखी जाती है. ? इसलिये यही निश्चय करना ठीक है फि, 

दो एक द्ृष्टान्त देख कर जो ज्ञानका .सश्चाए होता है, उसीसे 

हमलोग अन्यान्य विषयोंका सिद्धान्त करः लेते हैं। इस 

हिसावसे प्रत्यक्षके सिया अन्य प्रकारसे भी ज्ञान होता है। परन्तु 

मूल चही प्रत्यक्ष है।” जो हो, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि, 
हिन्दूदाशनिकोंने इन सब .युक्तियोंका खएडन कर अन्‍्यान्य 

प्रमाणोंका होना परम आवश्यक प्रमाणित कर दिया है। 

यहाँ मिल साहब कार्य-कारणका सम्बन्ध स्वीकार करते 

हैं! और स्पेन्सर पुरुषाजुक्रेमिक संस्कार सानते हैं। हाम और 

बाकले फहते हैं,---जो इन्द्रिय-ज्ानसापेक्ष है, वही पदार्थ है।” 
काए्ट कहते हैं,--'जो बाह्य चसस्‍्तु आत्माममें प्रतिसािसित नहीं 

हीती, उसका ज्ञान ही नहीं होता है ।” यह कहनेकी जरूरत नहीं 
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है कि, ये ऊपरके दोनों ही मत सुनिवर कपिलके माचस ८ 
अन्तसू त हैं। वाचस्पति मिश्रनने, इस विपयमें » एक 
दृष्टान्त, अपनी खाड़्गख्यटीका्में, दिया है। उन्होंने लिखा है, 
“जैसे प्रास्य पश्चायत कर-संग्रह कर विभागीय ( 7)संग्ण्ाण] 
कर्मचारियोंको देती है ; फिर वे अपनेसे उच्च कर्मचारी तथा 
भी अपनेसे क्रमशः उच्चतर, उच्चतम कर्मचारीको देते हैं एवं 
तरह अन्तमें चह “कर” राजाकों मिलता है, चैसे ही पदार्थ- 
भी, पहले बाहरी इन्द्रियॉफो ही होता है, अनन्तर छानेन्द्रियोंको 
आऔर अन्तकों वह आत्माकों होता है।” पाश्चात्योंके पदारथशान- 
विपयक जो सिद्धान्त हैं, उन सबका तच्च इसी एक ही द्वण्टान्त 
में, बड़ी खूबीसे, भा जाता है. | 

एक विपयमें प्राज्य और पाश्यात्य दर्शनोंमें खूब मतसेद्‌ 
है। यह विपय है कर्म-फल या अद्वष्ट | आस्तिक हिन्दू-दर्शनोंको 
छोड़ कर जगत्‌के किसी भी दशेनने कर्म-फलको नहीं माना है। 
इसके सिवा कर्म-फलात्मक या अद्वृष्मूछक ही सष्टि होती है,-- 
इस चातको भी किसीने नहीं माना है। संखसारके दर्शनोंमें 
मतविशिन्नताका प्रधान विपय यही है | 

इस एक ही जिल्दके श्रन्थकोी तीन खण्डॉमें विधक्त करनेका 
विचार किया गया है। प्रथम खरडमें आस्तिक था थैदिक 
दर्शंनोंका परिचय दिया जायगा। ट्वितीय 
खएडमें अवेद्क प्राज्य दर्शनोंका परिचय दिया 
जायगा। इसी खण्डमें जिन दर्शनोंके खतन्त 


हमारे ग्रन्थकी 
शेली 
सहुलन- 


की ठुर्शन परिचय 
'सूत्र-प्रल्थ नहीं हें, उनका भी परिचय रहेगा | तृतीय खरडमें 
यूरोपीय द्शंनोंका परिचय दिया जायगा | इसी खरडमें चीन, 
'मिश्र आदि खंखारके देशोंके विभिन्न दर्शनोंका शी परिचंय 
'रहेगा। ऐसी चेणा की जा रही है कि, संखसारका ऐसा फोई 
'भी दशन नहीं छूटने पावे, जिसका परिचय--चाहे बहुत ही 
संक्षित क्‍यों न हो--इस अन्थमें न आ जाय | साथ ही इस 
वबातकी ओर पूरी द्वष्टि रखी जायगी कि, संखारके किसी भी 
'द्शंनकी कोई भी उदलेखनीय बात न छः जाय | 

हमारी धारणा है कि, झुयोग्य पुरुषोंके कीत्ति-स्मरणसे 
'मजुण्यकी उन्नतिका बहुत सस्वन्ध है। कमी-कसी महापुरुषोंकी 
जीवनीसे मनुप्पकी आत्मा और - उसकी अनन्त शक्तियाँ जाग 
उठती हैं। इसलिये बड़े छोगोंका जीवन-बृत्तान्त महामूल्यवान्‌ 
सममभा जाता है। विशेषतः जिन्होंने मनुष्य-छोकके उद्धारके 
'लिये गहन-ग्रिरि-कन्द्राओंमें बैठकर,संसार-सागरमें, दर्शन-खुधा 
वबहायी है ओर जिन्होंने अनेक विध्न-बाधाओंकों 'ठ कर अपनी 
सजीच तथा भम्ठुतमयी लेखनीसे अपनी भातंभाषाओंको 
अन्थरलराजिसे अलंकृत किया है, उनकी जीवनिययाँ, कमसे 
कम हमारे ध्यानमें, ओर भी पठनीय, मननीय तथा प्रात:- 
स्मरणीय हैं। इसी विचारसे प्रेरित होकरः हमने इस प्रत्थमें 
प्रत्येक दशंनाचार्यका संक्षिप्त जीवन-चरित्र भी देना निश्चय 
किया है। फलतः पहले दशेनके प्रणेता, प्रचारक या प्रवर्तंकका 
'जीवन-स्त्तान्‍्व देकए उनके दृशंवका परिचय दिया जायगा। 


दुर्शन परिधिय 
हमें पूर्ण प्रतीति है, हमारे प्रचीण पाठक इस पवित्र और 
प्रणालीको पूरा पसन्द करेंगे । । 

प्राच्य दशनोंमेंसे पहले किस दशशचका परिचय 
चाहिये,--इस विषयमें खूब मतभेद है।  “सर्वेद्शनसंग्रह” 
माधवाचाय ने सबसे पहले चार्चाक-द्शंनका परिचय दिया 
ओर सबसे अन्तमें पातअश्अलद्शेनका | यही प्रणाली 
कई आधुनिक विह्वानोंने भी अवरूम्बन की है। प्रोफेसर मैक्स- 
मूलरने सबसे पहले वेदान्तका परिचय दिया है और सर्वान्त- 
में वेशेषिकका । कितने ही यूरोपीय विह्मानू इसी ढर्रे पर 
गये हैं। महामहोपाध्याय प० चन्द्रकान्त तकालडुगरने पहले 
वेशेषिकद्शंनका परिचय दिया है और खबसे भन्‍्तमें पेदान्तका | 
प० दुर्गादास छाहिड़ीने पहले सांख्यद्शनका परिचय दिया है 
ओर अन्‍्तर्मे वेदान्तका | आर० स्री० दत्तके “हिन्द्शास्त्र”सें पढ 
कालीचर वेदान्तवागी शने पहले न्‍्यायद्शनका परिचय कराया 
है और अन्तको वेदान्तका | इस तरह इस विषयमें “मुण्डे झुण्डे 
मतिभिन्ना” की कहावत खूब चरितार्थ हुई है। इस दशामें 
हमारे लिये भी इस विषयका सिद्धान्त स्थिए कर लेना चहुत 
बड़ी कठिनाई है। 

बहुत कुछ सोचते-सोचते पहले हम इस सिद्धान्त पर पहुँचे 
हैं कि, प्रथम खरडमें चेदिफ या .आस्तिक दर्शनोंका ही परिचय 
देना उत्तम होगा इसके इतने कारण हैं,--चैंदिकता,उपयोगिता,, 
रचना-कुशलछता और विस्तार | चार्चाक, बौद्ध और जैन भादि जो 


; दर्शन परिचय, 
दर्शन हैं, वे अवैदिक हैं; इस लिये उन्हें दूसरे खण्डमें स्थान 
दिया गया है। पाशुपत, रसेश्चर ओर प्रत्यभिज्ञ आदि साम्प्र- 
दायिक दर्शनोंसे .छोग वेदान्च, योग आदि दर्शनोंकी विशेष 
उपयोगिता समभते हैं; इस छिये उन्हें भी दूसरे ही खण्डमें" 
रखा गया है। यद्यपि वोदध और जन दर्शनोंमें भी स्चना-कुशलूता' 
कम नहीं हैं; परन्तु न्याय, चेशेषिक आदिफा रचनाचातुये या 
विषय-सन्निवेश-प्रणाली उच्चतर तथा सुगम है ; इस लिये भी 
वौद्ध आदि दर्शनोंको दूसरे ही खण्डमें रखा गया है। इन 
बातोंके सिचा न्याय, वेदान्त आदि दर्शनोंको प्रथम खण्डमें 
रखनेका कारण उनका विस्तार भी है, जो सर्वेवादिसस्मत है।' 
यंहां यह भी कह देना उचित होगा कि, और किसी विशेष 
कारणसे. नहीं ; केवल भारतीय और अभारतीय दरश्शेनोंके 
खयालसे संसारके अन्यान्य दर्शोनोंका परिचय तृतीय खण्डमें 
देना स्थिर किया गया है। 

'अब रही यह बात कि, प्रथम खणडमें भी सबसे पहले किस 
द्शनका परिचय देना चाहिये। पहले तो इसी वातका निर्णय 
करना अत्यन्त दुरूद है कि, सबसे पहले कौनसा दर्शन बना। 
प्रायः प्रत्येक दर्शनमें प्रत्येक दशंवका खएडइन है। कई वैदिक 
द्शेनोंमें तो चौद्धदृशेनका भी खण्डन है! साडुबमें वेदान्त 
आदिके खंण्डंनेके सिवा वौद्धद्शनके. साम्पंदायिक आंचायें 
माध्यमिक,वेसाषिक भादिके मतोंका भी अच्छा खण्डन है। यहीं 
यात वेदान्तद्शेनमें भी है। वेदान्तद्शन (द्वितीय अध्याय॑, 


दुर्शन परिधिय हर 
प्रथम पाद ) के दूस सूब्रोंमें सांख्यका, ग्यारहवेंसे 
सूत्रोंमें चेशेषिकका, अठारहवेंसे वत्तीस्चें सूत्रोंम बौद्धदृश वका 
तेतीसचेंसे छत्तीसवे सूत्रो्में जैन दृशेनकां, सैतीसवेसे इक- 
तालीसवें सूनच्रोर्में पाशुपत दृशंनका और वयालीसवचेंसे पेता- 
लीसवेंमें शाक्त दर्शनका, सली भाँति,खण्डन किया गया हे। यही 
हालत न्याय आदि दर्शनों और उनके भाष्यकारोंकी भी है। इन 
'खण्डन-मण्डनोंपर द्वष्टि देनेसि कोई भी निर्णय नहीं कर सकता 
कि, कौनसा दर्शन पीछे वचा है और कौनसा आगे। जो हो, 
हमने भी कई प्रसिद्ध पण्डितोंकी हृष्टिके भनुसार, यही अनुमान 
लगाया है कि, चेदोंमें सूक्ष्मरूपसे ससी दशेचॉकी चचोएँ आयी 
हैं और उन्हीं चर्चाओंके भधारपर हर एक दर्शन-प्रणेताने अपने 
विचारानुलार अपना दश न चनाया एवं अपनेसे विभिन्न विचारों 
के दर्शवोंका खण्डन किया है। बस, इसी कारणसे हर एक 
दृर्शनर्में हर एक दृर्शनकी चर्चा ओर खण्डन आ गया है-। 
इसलिये इन खण्डनोंसे किसी दृश चके निर्माण-काछरूका अनुमान 
नहीं छगांया जा सकता | 

अस्तु॥। साहूथ सूत्रोंके भाष्यकार विज्ञानसिक्षने जो यह 
अनुमान किया हैं कि, 'विष्णुके अबतार महर्पि फपिलने ही 
सब प्रथम पडध्यायी सूत्र और तत्वसमाख सूत्र बनाये हैं,' उसीके 
अनुसार हमने भी साहुथ दशेनकों हो सर्वादिम दुशन मान कर 
खबसे पहले इसी दृशंनका परिचय दिया है। सबसे पहले इसका 
परिचय देनेका एक यह भी कारण है कि,यह सभी दर्शनोंसे सुगम 


१ शन परिच भू 


'वृशन -हैं।. रावना-प्रणालीके अनुसार न्यायद्शन और बैशे 
पिक देश नका भी पहले परिचय दिया जा सकता था; परन्तु 
'उनमें कठिनता विशेष हे; इसलिये पहले उनका परिचय देचा 
'कितने ही पाठकोंके लिये उद्दं गजनक सी हो सकता था। यही 
'बात मीमांसा और वेदाल्तकी भी.है। साहुयद्‌्श नसे थोगद्शनका 
'बहुत कुछ मेल है और उसमें भी चैसी ही सरलता है ; इसलिये 
'डसके बाद योगदर्शनकां परिचय दिया गया ह। सिद्धान्तकी 
-सूक्ष्मताके कारण प्रथम खण्डमें, सबसे अन्तमें,वेदान्तका परिचय 
दिया गया हे। यहाँ यह भी कह देवा ठीक होगा कि, प्रत्येक 
“दश नके परिचयमें उसका पूरा विवरण, उसकी अच्यान्य दर्श- 
नोंसे तुलना, उसके आचार्यके अवान्तर' भेद, उसका समष्ठि- 
रुपसे विशाद्‌ वर्णन, द्श न-सूचका रचना-काल, प्रत्येक दर्शानका 
क्रमिक इतिहास आदि विषय, यथाशकक्‍्य, दिये गये हैं। 

बस, इस विषय-प्रवेशका जो हमाण अन्तिम वच्तव्य है, 
उसे हम नीचे लिखी ऋचा द्वारा सूचित कर इसे यहीं समाप्त 
'करते हें,-- 


“यो नः पिता जनिता यो विधाता, 
सासानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यो देवानां नासधा एक एव, 
त॑ संप्रश्नं भुवना यंत्यन्या ॥7 
--हग्वेद, १० थाँ मण्डल, २रवाँ सूक्त, री ऋचा । 


शान परिचय ने प्रिय 
दुशन परिचय 


जो हमारा ( चराचरका ) पिता (रक्षक), जन्मदाता 
विधाता है, जो विश्व-जगत्‌के समस्त धाम जानता है| और 
अनेक देवोंके नाम ध्रारण करके भ्री एक और अद्वितीय है, 
जाननेके लिये यह निखिल ब्रह्माण्ड उत्सुक है |! 
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के प्रणेता--महपि कपिल | 


र्‌ 


सांख्य-दशन 


# (56 & ५ 29 
2 सहाय कपिल 
"7>क0[63"5श[ह77*5श[द्रउध्श[68* />शह2: 

( जीवनबृत्तान्त ओर विविध वक्तन्य । ) 


हमारे यहाँ कपिल नामके कई महापुरुषोंका उल्लेख मिलता 
है| पुराणोंमें लिखा है कि, स्वायम्भुव मन्वन्तरमें एक कदम नाम 
के प्रजापति थे। फारणवश सरूवय॑ स्वायम्भुव मनुकी कन्या देव- 
हुतिसे इनका विवाह हुआ था। ये बड़े नामी तपरुवी थे। एक- 
बार इन्होंने हजारों वष, विन्दुसर तीथर्थमें, घोर तपस्या की थी। 
इन्हींके जन्मविद्वान्‌ कपिल नांमके पुत्र हुप। कपिलजीके जन्मके 
समय आकाशमें देवोंने दुन्दुमि बजायी, गन्धवॉने मनोमोही 
गाने गाये, अप्सराओने नयनहारो नृत्य किये, पश्षियोंने फूलोंकी 
प्ृष्टि की ओर सारी द्शाएँ, आनन्द्से, हँस पड़ीं। इसी समय 
स्वय' ब्रह्म महाराज कदम मुनिके आश्रम पर आकर इनसे 
बोले,--“मुनिवर ! तुम्हें यह जो खुपुत्र हुआ है, चद ईश्वरका 
अवतार है और वह संसारमें साड़ुथ मतका प्रचार करेगा। 
विश्वमें उसका नाम कपिल” विख्यात होगा |” 

कुछ ही दिनों वाद्‌ ब्रह्माकी बातें सद्चयी निकलीं। फपिलज़ी 
पूरे ज्ञानी हो गये ओरः उन्होंने स्वय' अपने पिता तथा माताको 


दर्शन शुन परिचय, ६ 


साडहुथ शास्त्रका ज्ञान प्रदान किया। इस खाहुबज्ञावक्रा 
श्रीमद्वागवतमें पूरा विवरण दिया हुआ है । 

ईएचरकण्णकी साहुथकारिकाके भाष्यकार गोौड़पाद स्वामी 
# ने लिखा है कि, साहुबशास्त्रके प्रथम प्रचारक या उपदेष्टा 
'फपिल मुनि प्रह्मके मानस पुत्र थे। अपनी बातके प्रमाणमें 
इन्होंने एक श्कोक भी उद्ध त किया है, जिसका तात्पपे यह है 
कि, सनक, सनन्‍दू, सनातन, कपिल, ' आखझुरि, बोढू और 
'पश्चश्िख आदि खातों पुरुष श्रह्माके मानस पुत्र हैं। गोीड़पादके 
'सिद्धान्तसे ये ही कपिल साडूयशाख्रक्के उपदेष्डा न 

महासारतके कथवानुसार महर्षि कपिछ अग्निके अवतार हैं - 
और इन्होंने साडनख्य तथा योगका संसारमें प्रवर्तेच किया 
है। १ महासारतमैं यह भी लिखा है कि, सूर्य किरणोंने गोरुपमें 
आकर कपिल मुनिसे धमंततच्व पूछा था। 

श्वेताश्ववर उपनिपद्‌र्में एक कपिछ नामके महपिका उल्लेख 
है, जिन्हें ब्रह्मने सबसे पहले शान दान दिया था - ओर सरूवयं 
उत्पन्न भी किया था। # 

श्रीमद्सागवतगीतामें एक कपिल नामके सुनिका चास लिया 





9 प्राच्य विद्वानोंके मतसे ये व्यासपुत्न शुकदेच सहाराजके प्रशिष्य 
भे और पाश्चात्य पणिडतोंकी रायमें ये छठी शताबव्दिमें वत्त मान थे। 
+ कपिल परमर्विण्च य॑ प्रायः सदा। अग्निः स कपिलो नाम 
साइझ्ययोंगप्रवर्स कः । | 
 & प्ूषिं प्रसृतं कपिल येल्‍्तमग्रन ज्ञानिविंभत्ति । शेताश्वतर, धरे 


६७ न 
न परिषेथ 
दशन परिचय 
गया है, जो, खर्य॑ भगवानके मुखसे, सिद्धर्पियोंमें श्रेष्ठ माने 


ग्ये हें | #%६ 
वाल्मीकीय रामायणमें लिखा है . कि, पाताल-लोकमें महा- 
राजा सगरके:खाठ हजार पुत्रोंको ज़छा कर कपिल मुनिने भस्म 
कर दिया था। 
शिवसंहितामें एक योगिश्रेष्ठ कपिछका चर्णन आया है | 
वोद्धोंके श्रन्थोंमें. लिखा है,--इष्त्वाकुबंशीय राजा विरोधनने 
अपनी छोटी ख्त्रीकी प्रसन्नताके लिये अपनी बड़ी रानीके चार 
पुत्रोंकी निर्वासित कर दिया था.! वे शिशु, घमते-घमते 
अपनी पाँच बहनोंके साथ, कपिल मुनिक्के आश्रममें आये | वर्हाँ 
बहुत द्नोंसे कपिल जी रहते थे । अन्तको वे ही कपिछ झुनि 
गोतम बुद्धके रूपमें आविभू त हुए । इसीसे बुद्धदेवकी जन्मभूमि 
का नाम 'कपिलवस्तु' पड़ा। 
इसके सिवा महाराजा वितथ और चसुदेवके पुत्चोंके माम 
भी कपिल हैं | 
कपिलखसंहिता नामक एक उपपुराण बनाने वाले कपिछका 
भो परिचय पाया जाता है। - 
विष्णुसंहितामें भी एक कपिछका उल्लेख है | 
स्वामी शडरुराचाय भी अपने शारीरक भाप्यमें दो कपिल 
मान गये हैं। १ 
& गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः | गीता, १०२५ 


+ अन्यस्य च कपिलस्य वाछ्देवापरनाम्तः समरणात । शारीरकभाप्य-। 
| 


टर्शन धरिधिय अर 


इन सब उक्तियों पए विचाए करनेसे यह पता नहीं चल 
सकता कि, साड्झय शास्त्रके प्रणेता महर्षि कपिछ कब हुए और 
इनमेंसे वे कौन थे ! इधर पश्चिमी और पूर्वी विद्वानोंमें भी खूब 
मतसेद्‌ है। पश्चिमों घिद्दानोंमेंसे कई एकने अनुमान छड़ाया है 
कि, सन्‌ इखोसे दो सी वर्ष पूर्ण कपिछ और पतष्जद्ि हुए थे । 
किसी किसीके मतसे सन्‌ ईखीसे तीन सो वर्ष पहले और कुछ 
लोगोंके मतसे चार सो वर्ष या इससे भी तीस-चालीस वर्ष 
पहले हुए थे। 
दूसरी तरफ साड्ख्यके भाष्यकार विज्ञानसिक्षने विष्णुके 
अवतार कपिल मुनिको ही साडइुख्यका कर्ता माना है। उदयना- 
चार्यके “आत्मतत्वविवेक” नामक ग्रन्थके ठीकाकारोंने भी इसी 
वातका समथ न किया है। ओर-ओऔर पुस्तकोंमें भी यही वात 
पायी जाती है |£६ कई पुराणोंमें साडख्य मतका विवरण पढ़ कर 
यही वात जँचसी भी है । 
जो हो, किन्तु इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, महर्षि कपिठने 
जो ज्ञानगरिमाकी प्रतिभाका पुनीत परिचय दिया है, चह हिन्दू: 
दर्शन और जायजातिके लिये सबसे बड़े गौरवकी चीज है । आज 
यह सम्रत्त विश्व स्वीकार कर रहा है कि, आत्मस्वातन्तयका 
जेसा सर मार्ग कपिठ ऋषिने दिखाया है, चह किसी दशेन- 
कत्ताने नहीं दिखाया है। यही कारण है कि, सब दशनोंसे 
७ कपिलो बासदेवः स्पात। + +# +# झानेन मक्ति कपिल: झानेन सुक्ति कपिलः। 
रू सिद्धान्तरल, ६ | १-२ 





कल दुर्शन परिचिय 
ब्ख्हछ्ल2 
अधिक प्रेमी इसी दश नके हैं और विभिन्न मापाओंमें इसी दर्शान- 
का विशेष अज्ुवाद हुआ है।  सखांख्यके सामने वेदान्तियों जैसे 
विह्वान्‌ ओर नेयायिक्रों जैसे तार्किक भी सिर नीचे कर छेते हैं । 
फछतः महात्मा कपिल योगी रहे हों या महपि, मुनि रहे हों या 
. पश्चम ईश्वरावतार ; परन्तु इसमें तो जरा भी सन्देह नहीं कि, 
वे आयंजातिके मुखोज्ज्यककारी, मनुप्यजातिके पथ-प्रदर्शक, 
जगह्वन्ध विद्वान ओर प्रातःस्मरणीय महापुरुष थे 
यहाँ यह भी कह देना अनुचित नहीं होगा,कि, महर्षि कपिछ 
के चंशोडह्वब 'कपिछ”ः नामके ब्राह्मण खुराट, वड़ोच और 
अम्बुसरमें बहुत हैं । 
वत्त मान चड़ोच जिलेके अन्तर्गत, चर्मदा-नदीफे पास, एक 
कपिछक्षेत्र भी है, जिसका' स्कन्दयुरण, रेवाखण्ड, ऋयोद्श 
बष्याय, में अच्छी तरह माहात्म्य वर्णित है। 





साहइख्यदहान है 
न्छ््क्ाः न्ज्ल्जाम्ख््ा न्ज्ल्छ््स््छः 


( साहूयदगनका प्रयंसावाद ड्वयशा ब्रक नाम, साहुग्यसूत आर 
साहुयकारिका, साहुथ ओर ईग्वर, अविय प्रमाण, बेद ओर सादुछ, 
सत्कायवाद, साबुयका पदाथ -विभ्ाग, चेतनता अर पुरुष, साड़ुचकी 
प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, तन्मालाएं ओर इन्द्रियां, पंचमहाभूत, शरीर- 
सृष्टि, प्राण, काल ओर दि, पश्टितन्‍्ल आर विविध बृत्तियाँ, सष्टिका लय, 
लिविध दुःख, स्वर्ग ओर दुःखनिवृत्ति, कैत्रल्य या सुक्ति, विविध विषय । ) 

हिन्दूशास्त्रोंपर द्ृष्टि डालनेले जान पड़ता है कि, साडूब- 
शास्त्र बहुत ऊँचे दर्जेका ज्ञानगर्भ दर्शन है। अहतवादके 
कट्टर पक्षपाती ओर प्रचारक स्वामी शड़ु- 
राचायेने भी इसे प्रधान दर्शन माना है। उन्होंने 
अपने वेदान्त-द्शनके शारीरक नामक भाप्यमें 
लिखा है, “हमारा प्रधान मल्‍्ल है साडूथ | इसे पराजित कर देने 
पर समो पराजित हो जायेंगे । इसके मतका पूरी रीतिसे खएडन 
कर देनेपर सब मतवाद्‌ आप हो आप सिर कुका देगे।” 
स्वयं भगवान ने भो कहा है,--“न हि साटूयात्परं ज्ञानस्‌ |” 


हम 


साहुबदर्शनका 
प्रशंसावाद 


दर्शन पुरिचिय, 
अर्थात्‌ साडूबसे बढ़कर ओर कहीं ज्ञान नहीं पाया जाता | 
सुप्रसिछ राजनीतिज्ञ चाणक्यने अपने अर्थंशालत्र, श्म 
अध्याय, में लिखा है, 'साडूब' »% » » चेत्यान्वीक्षकी |? मतलव, 
कि, साडुद्य आन्वीक्षकी विद्या या मननशास्त् है। -साडूबसूत्रोंके 
भाष्यकार विज्ञानभिक्षुने छिखा है,--“साडूबशास्तर' ज्ञान- 
सुधाकरम्‌।” अर्थात्‌ साहुयशास्र ज्ञाचकी सुधा या अस्ठृतका 
आकर वा खान है। इन उक्तियोंपए विचार करनेले स्पष्ठ जान 
पड़ता है कि, साहुबदशन प्रधान दर्शन है और इसकी महिमा 
सर्वचादिसम्मत है । 

पहले ही कहा जा चुका है|कि, सड्ख्या शब्दका अर्थ सस्यक्‌ 
ज्ञान है और जिसमें सम्यक्‌ ज्ञानका विवरण या वर्णन है, उसका 
नाम साडुथ है। महाभांरतमें लिखा है,-- 
“जो सम्यक्‌ ज्ञानका उपदेश देते हैं ओर प्रकृति 
तथा चौबीस तच्चोंको कहते हैं, थे लोग 
साडुथ कहाते है|” ४५ इससे यह भी जाना जाता है कि, 
शास्त्र तर्वज्ञानका आगार है। इस श्छोकसे यह मालूम 
होता है कि, जिस दर्शनमें विवेक छांय आत्मज्ञान होता है 
उसीका नाम साहुथ है । 

साहुयसून्रोंको शास्त्र भी कहा जाता है ओर दर्शन सी अथ 


साज्न्यशाखके 
घास 








& “सद्भूबां प्रकुर्वते चं व प्रकृति' च प्रचत्तते । 
तत्त्वानि च चतुविशत्र तेन साह्ुब्याः प्रकीत्ति ताः चोबीस 
बिवरण आगे आयेगा । 


१०३ दर्शन परिचय 


इनका एक नाम साडुथशासत्र है और दूसरा साडूबदशन । 
कपिलकृत साडूब शास्प्रमें ईश्वरका खूच खरडन किया गया है ; 
इस लिये इसका एक नाम सेश्चर साडुथ भी हैं| साडूथ दशेनका 
एक नाम पश्टितन्त्र भी है ; क्योंकि, इसमें साठ तरहके ज्ञातव्य 
उपदेश दिये गये हैं। इस शास्त्रके प्रणेता या प्रवत्त क कपिक 
ऋषि हैं , इसलिये इसका एक नाम कापिल भी है। कुछ छोग 
इसे आदि दशन भी कहते हैं। # 
पवेताश्वतर, मैत्रायणी आदि उपनिपदों, भागवत गीता; १ 
भरते हरिशतक आदि पुस्तकों तथा बराहमिहिर, # शह्रराचार्ये 
आदि आचार्योकी उक्तियोंसे यह जानना चहुत 
ही कठिन है कि, पहले साडूथ सूत्र चने या 
कारिका | कारिका वनी तो किस आधार पर 
और कारिकाके पहले सांडूबके कितने अ्रन्य थे ? आजकल जो 
मोड़पाद-कृत कारिकासापष्य, चाचस्पतिमिश्र-कृत साडुथतत्तव- 
कौमुदी, विज्ञानभिश्लु-हत साडुब-साष्य और विज्ञानमिक्षु-कृत 
साडूबसार तथा साडुबप्रदीप, साडुचतत्वप्रदीप, भोजवात्तिक 
आदि इस दर्शनके धाष्यटीका-पम्रन्थ मिलते हैं, उनसे भी 
हमारे तीनों सन्देहोंकाठीक-ठीक निराकरण नहीं होता | यह बड़े 
आश्चर्यकी बात है कि, सन्‌ १३५० ई० के साधवाचाय, सन्‌ ११५० 


साहुबसूल 
ओर साइुबकारिका 





६ “पृथिवीर इतिहास”, प्रथम खण्ड, देखिये ! 
+ द्वितीय अध्याय, ३४ माँ श्लोक । 
4# वराहमिहिर छठी शताब्दिमें हुए थे । 


दर्शून परिचय, रा 
के चाचस्पति मिश्र, सन्‌ ६५० के भत्तू हरि और सन्‌ ६३० या 
५६० के % शहुराचार्य आदिने चत्त मान साडूथ सूजरोंका उल्लेख 
नहीं किया है! माधवाचार्येने अपने “स्चे-द््शत-सं+ह” में 
कारिकाके ही आधार पर साडुथ मतका परिचय दिया है। 
वाचस्पति मिश्र अपनेको पड़द्शेनोंके टीकाकार बताते हैं ; परन्तु 
उन्होंने ईश्वर कृष्णकी साडुग्रकारिकाकी ही टीका लिखी है -- 
कहीं खाडुत् सूहज्"ोंका चाम तक नहीं छिया है! स्वामी 
शहुराचायने भी अपने वेदान्त-साप्यमें साड्ुथ सूत्रोंकी कहीं 
चर्चा नहीं की है और आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर कृष्ण ५ की 
साडुबकारिका ही उद्धू त की हो। इसलिये पश्चिमी विह्दानोंने 
निश्चित किया है कि, ईसाकी १४ वीं शताब्दिर्में चच मान साडुथ 
सूत्र बने हैं। कुछ यूरोपियन तो इन्हें १६ वीं शताब्दिमें चने 
मानते हैं। कितने ही प्राच्य विद्वान भी इन सूत्रोंको अवाचीन ही 
मानते हैं। इसके सिवा कारिकाकी पध्राचीनतामें एक वात 
ओऔर भी ध्यान देनेकी हैं । 

छाम्र-साप्राज्यमें त्रिपिटक धर्मशासत्रक्रे अध्यापक परम 
नामके एक विह्ानूने साडुग्रकारिकाका, चीनी भाषामें, « 
५४७ चेसे ५६५ थें चर्षफे भीतर, अनुचाद किया था। परमा' 
०५४० में, जिस समय दक्षिणी चीनमें सप्नाट चु-टी राज्य क 





[ता शैगधं॑प्प४ए ४१]] 95 आर [970, 4887 देखिये । 
+ विन्सेरट स्मिथफे मतसे इश्वर कृप्णक्रा समय २०४३ . 
लगभग है। 


कु तशेन पश्चिय 
थे, चीन गया था। उसका एक नाम चानच-ठीं भी था ओर 
दह ७५८२ तक जिन्दा था। परमाथ के, कारिकाओंके, अनुवाद- 
के कितने ही अनुवाद और संस्करण हो गये हैं। इसके सिचा 
कई दाशनिक विद्वानों ओर पुरातच्वज्ञोके सिद्धान्तले सन्‌ 
ईस्वीके प्राय: सो वर्ष पहले भी सांडयकारिकाका अस्तित्व 
मानता डखित समझा गया -है। फलतः चत्त मान साहूब- 
सूझोंसे कारिकाकी प्राचीचता मानना सर्वेथा युक्ति-संगत है । 
साडुदकारिकामें लिखा है,-पहले पहल महि कपिलते 
पवित्र ओर श्र छ साडूबशाखका उपदेश आखुरि घुनिको दिया ओर 
उन्होंने छुनिवर पश्चशिखको दिया । पदश्चनशिखने ही इसका संखारमें 
इतना विस्तार और प्रचार किया |” इतनी दूरतक तो कारिकासे 
पता चलता है; परच्तु यह पता कहीं से भी नहीं चलता कि, 
कपिलने कोनसा अन्धथ आखुरिको पढ़ाया और आखुरिने कोनसा 
ग्रन्थ पश्चकश्चिखको ! साडुशसूत्रोंके भाष्यकार विज्ञानसिक्षुके मतसे 
कप्लिजीने “तसत्वसमास” नामका सूत्र-गन्थ बनाया था। 
साहुयकी “स्वोपकारिणी” नामक टीकाके लेखक भहाश्यने 
लिखा है,“टुःखमय संसारसे जीवोंके उद्धारके लिये भगवान्‌ 
कपिलने वाईस सूत्रोंमें तत्वोॉकी सूचना की। उसी सूचनाका 
नाम “तत्तवसमाससूत्र” रखा गया। यही भ्रल्थ साडूचका सूल 
अन्थ है। सारा शास्त्र इन्हीं बाईस सूत्रोंके भीतर है। वत्तेमान 
छ: अध्यायोंवाला खाडुबद्शेन भी इन्हीं सूत्रोंका विस्तार है और 
भगवान्‌ कपिल द्वारा बनाया गया है |” 


देन परिचय, रा 


इसी सुरमें सुर मिक्ाकर विज्ञानसिश्वुने भी एक जगह छिजा 
है, मूल सूचरोंका वत्तेमाच साइूबसज्ोंमें प्रपश्चन या विस्तार 
है; इसीलिये इनका एक नाम साडुब-प्रवचन है |” कुछ छोगोंके 
मतसे अखली साडूबसूत्र या तत्तवसमाससूत्र अब कहीं नहीं 
मिछते | वे विलुप्त हो गये हैं। कुछ पश्चिवी विद्धानोंने भी इस 
वातको स्वीकार किया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि, 
तक्वसमाससूत्रोंकोी ही लेकर विज्ञानभिक्षने, सतरहवीं शताब्दिमें, 
वत्तेमान साड़ुथद्शेन बना डाला और अपना नाम नहीं दिया 
हे! जो हो, साइुयशास्त्रका प्रतिपाद्य और तक्तव समभनेके लिये 
वत्तमान साडुबसूत्र और ईश्वर कृष्णकी साडुबकारिका, ये ही 
दो ग्रन्थ, प्रधाव आधार हैं । 
सांख्यसूत्र छः अध्यायोंमें विभक्त हैं ओर सारी पुस्तकमें 
४५७६ लूब हैं | सूचरोपर विज्ञानभिश्लुका भाष्य, अनिरुद्धकी वृत्ति और 
वेदान्ती महादेवका चृत्तिसार आदि भाष्य-टीकाएँ खुप्रसिद्ध हैं । 
विज्ञानभिश्ल॒ुके मतानुलाए जैसे आयुर्वेद्में रोग, आरोग्य, रोग- 
निदान और भैपज्य आदि चार अ'श हैं, वैसे ही हमारे साडूबमें 
भी चार वातें हैं,--हेय, हेख-हेतु, हान और हानोपाय । इनमें 
जितने तरहके संलारके दुख हैं, वे सब हेय हैं। प्रकृति ओर 
पुरुष या जड़ और चेतन--दोनोंफोी एकला समभकाना दुःखका 
कारण या हेय-हेतु है। वरावचरके छिये सब दरहके दुःखोंका 
हट जाना हान है। प्रकृति ओर पुरुषका अछूग-अछग पूरा पूरा 
शान वा विवेफज्ञान हानोपाय ४ । पहले अध्यायमें इन्हीं चारों 


के दर्शन पुर चिय, 
वातोंका विचार किया गया है। दूसरे अध्यायमें पक्ततिके सूक्ष्म 
कार्योका निरूपण हैं | तीसरे अध्यायमें प्रकृतिके स्थूल कार्य, लिड्ड- 
शरीर या छुल्थ्सशरीर, स्थूछशरीर, परवैदग्य और अपरवेरा- 
ग्यका चर्णन है। चोथे अध्यायमें शास्त्र-पुराण-प्रसिद्ध कई एक 
कहानियोंके द्वारा विवेक-ज्ञानकी साधनाका उपदेश दिया 
गया है। पाँचयें अध्यायमें प्रतियादियों या विपक्षियोंका 
खणडन हैं। अन्तिम या छठे अध्यायमें साहुथके मुख्य 
विपयोंकी विस्तृत व्याख्या और खण्डनका उपसंहार किया 
गया है । 

ईएवरक्ृप्णकी साहुथकारिका आयोछन्दर्में बनायी गयी है। 
सब मिलकर इसमें पचहत्तर कारिकाएँ हैं। कारिकाओंकी 
रचवा-प्रणादी वहुत ही झुन्द्र है। पढ़नेसें खूब जी लूगता है । 
इसी कारण इसका यथेष्ट प्रचार भी है। साडुबसूत्रोंकी प्रायः 
सभी वातें इसमें आ गयी हैं। इसपर शह्भुराचायके गुरुके गुरु 
गोड़पाद स्वामीका भाष्य और चाचस्पति मिश्रकी साडुबतत्तव- 
कोमुदी नामकी टीका है। इसपर औरः भी कई टीका-टिप्पनियां 
हैं। कुछ छोगोंका कहना है कि, हिन्दू' दर्शवशास्त्रकी पुप्तकोंमेंसे 
इसी पुस्तकका, दुनियाकी विभिन्न भाषाथोंमें, सर्वाध्रिक अनुवाद 
हुआ है। जो हो, परन्तु इसकी उपयोगितासें किसीको भी 
सन्‍्देह नहीं है | 

साडनख्यद्शोन पर कुछ भी लिखते समय उसका ईश्वर- 
खण्डनवाला प्रकरण थाद्‌ आ ही जाता है। पुराणोंमें कपिल 


टशम थे . १०८ 


सुनिका जीवन-चरित पढ़नेवए हठात्‌ कोई भी नहीं कह 
सकता कि, महपिं कपिर निरीश्वर चादी 
साइख्यओऔर 9। उल्हें । 
नर थे। उन्हें नास्तिक कहना तो:दूर रहा, कई 
| जगह उन्हें ईएयरका अवतार भी माना गया है | 
परन्तु उनके दशंनको देखनेपर यह स्पष्ट त्रिदित होता है कि, 
उसमें खूब-खूब ईश्वएका खण्डन किया गया है।  खाड़्न्ख्य- 
कारिकामें भी ईए्वर-खण्डन हैं। छहो दर्शनोंके टीकाकार 
प्रद्यात दाश निक चाचस्पति मिश्रने £ः तो अपनो साडूख्यतत्व- 
कोमुदीमें एक्रवारगी ही ईश्वरको उड़ा दिया है ! क्‍ 
साहय दशनके प्रथमाध्यायका ६३ वाँ सूत्र हे--“ईश्वरा- 
सिद्ध? । इस सूच्क्रा मतछूब यह है कि, हमारे दशेनमें 
ईएबर सिद्ध हो नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण करते 
समय यह खूब आया हैं। पहलेके सत्रोर्म दशनकारने लिखा 
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0 वाचप्पति मिन्न मात्त रह तिलक स्वामीके शिप्य थे। माधवाचार्यने 
सर्वदशन संत्रह, द्ध मानने न्याय कुठमाण्जलि प्रकाश और शहर मिन्रने 
वेगपिक दगनके सुश्रीपछकार नामके भाष्यम इनके मतोंकों उद्ध)त किया है । 
कुछ लाग कहत है, ८६८ शकाव्दर्म इनका न्‍्यायसूचीनिवन्ध समाप्त हुआ है। 
इनके बनाये इतने ग्रन्थ या टीकाएँ पायी जाती हैं,--साइख्यतत्त्वकामुदी, 
बदान्ततत्वकामुदी, तत्त्वविन्दु, वाचस्पत्य चेदान्त, तत्त्ववेशारदी, योगसूल 
भाष्ग्रव्याख्या, युक्तिदीपिका न्‍्यायकशिकाविविधविवेकटीका, न्‍्यायतत्त्वा- 
वलोक. न्यायरनटीका, न्‍्यायवात्ति कतात्पर्यटीका ओर भामती या शारीरक- 
भसाप्य-विभाग । 


१०६ 


दुशुन पश्चिय 
है कि, वाहरकी किसी भ्री चीजसे इन्द्रियोंका सन्निकर्षा या 
सस्वन्ध होनेसे प्रत्यक्षज्ञान होता है |” इस लक्षण पर यह 
सन्देह उठाया गया है कि, “नहीं, यह लक्षण ही ठीक नहीं है . 
क्योंकि, ईश्वरके पास तो कोई इन्द्रिय नहीं है और वह सब 
पदाधाका प्रत्यक्ष कर छेता हैं |” इसी शड्यका उत्तर देनेके लिये 
दुशनकार कहते हें,-- 'ईश्वरासिद्ध:” अर्थात्‌ जब कि, ईश्वर 
ही अप्रामाणिक या असिद्ध है, ठतव उसकी काहेकी इन्द्रियाँ और 
उसका कसा प्रत्यक्षज्ञान ! परन्तु प्रसिद्ध साडख्याचाये विज्ञान- 
सिक्षुका # यहाँ यह कहना है कि, “इस सूत्रका सतलब 
ईश्वरका खणडन करना नहीं है--इससे दर्शनकारको केवक सन्देह 
उठाने चालेका मुंहतोड़ जवाब भर देना है। यदि दर्शब- 
प्रणताका इंश्वर-खणडन ही अभिप्राय रहता, तो थे साफ-साफ 
“इंप्चरा-भावात्‌” अथांत्‌ ईश्वर है ही नहीं, ऐसा लिख दैते। 
इंश्वरको अखिद्ध कहकर जो इस दशनने निरीश्वरता दिखायी 











$& योगसूलोंके धृक्तिकार भावागणेश दीक्षितके विज्ञानभिन्ष गुरु थ। 
इनके बनाये कितने ही ग्रन्थ, भाष्य आदि हैं। प्रधान थे हैं,--साइख्य 
प्रवचनभाप्य, साइ-ख्यकारिकाभाष्य, साडख्यस्तर, प्ह्मादश, विज्ञानाम्ृत 
वा पह्यसुलकऋजन्याख्या, पातज्जलभाष्यवात्ति क या योगवात्ति क, ईश्वरगीता 
पदान्तालाक-समालोचना आर प्रश्न, मुगडक, माण्ड क्‍्य, केचल्य, कथ्वलछी 
तक्तरोय, मेल य, श्वेताश्चतर आदि उपनिषदोंका आलोक नामक भाप्य। 
इन्होंने साइ्ख्यसूलोंके वृक्तिकार अनिरुद्ध भद्कवा मत उद्ध त किया है। 
व्रदान्ती महादवने अपने साड़ःस्यसूतके वृत्तिसारमें इनका मत उद्ध त किया है। 
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है, उसका और कुछ मतलब नहीं,--कैचछ “इंश्बरोे हि दु्श य इति 
निरीश्वरत्वभ” या ईश्वर दुज्षय हैं, यही अभिम्राय है |? इस पर 
यदि कोई कहे कि, फिर आगे कहीं सूत्रकारने क्‍यों नहीं ईश्वरका 
सण्डन किया है या अपना स्पष्ट भाव बताया है, तो भाष्यकार 
ऋऊहते है. कि, सूच्रकारका जो प्रयोजन था, वह उन्होंने निकाल 
छिया ; यहाँ और ज्यादा बात बढ़ानेकी जरूरत ही क्या थी : ओर 
भी बात है कि, ईश्वरको अखिद्ध मान लेने पर सी जब पुरुषकों 
मुक्तिमें कोई बाधा पड़ने बारी नहीं है, तवव साझूख्यद्शेनकार 
को सेश्वर और निरीश्वरका रूगड़ा उठा कर छेना ही क्‍या था £ 
जो हो, इन वातोंसे हमलोग इतनी दुरतक अवश्य समर छेते है 
कि, विज्ञानसिशक्षु ईश्वरकों मानते थे। इन्होंने, ईशवरका 
नास्तित्व बतानेवाले अन्यान्य सूत्रोंका भी, अपने ढंगसे भाष्य 
किया है। इस भाष्यके पक्षपाती महामहोपाध्याब श्रीयुत प० 
अन्नदाचरण तकचूड़ामणि भी हैं। इन्होंने भी साडखय सूत्रोंपर 
एक भच्छा भाष्य लिखा है, जिसमें सभी निरीश्वरवादी सूत्रोंका 
विशद्‌ अर्थ कर इस दरश्शेनको भी सेश्चर साडुनख्य ही प्रमाणित 
किया गया है। 

यह स्व कुछ :हैं ; किन्तु साडुख्यसूचरोंकी समाकोचना 
करनेसे तो दिलमें यही चात वेठती है कि, साडुख्यमें निरीश्चर- 
बाद भरा पड़ा है। “ईश्वरासिद्ध”के आगे वाले सूत्रोंपर ध्यान 
देनेले निराश्वरवादकी पूरी पुष्टि होती है,--- 

“मुक्तवद्धयोरन्यतराभावान्न तत्‌ सिद्धि: ।? &३। “डसय- 


थाप्यसत्करत्वम्‌ ।” ६४। “पुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्ध- 
स्य वा” | ६०। इनका तात्पय्यं यह है कि, यदि कोई ईश्वर है 
तो वह कसा है? बह मोक्ष पा चुका है या मायावद्ध है? 
यदि ईश्वर सुक्त छे, तो उसे कभी कोई भी काम करनेकी न 
तो इच्छा होगी ओण्न प्रवृत्ति ही; क्‍योंकि, जिसे झुक्ति मिल 
चुकी है, उसे इच्छा आदि ज्त्तियाँ नहीं होतीं। फिर तुम्हारा 
मुक्त ईएचर, विना इच्छाके, झष्टि केसे बना सकता है ? यदि 
कहो कि, ईश्वरकी अमी मुक्ति नहीं हुई है, तो फिर हम 
अवोध जीवॉकी तरह वह भो ज़रासी शक्ति रखनेवाला कोई 
जीव होनेके फारण न तो सृष्टि ही वना सकता है ओर न पक्ष- 
पात, दप और दुःखसे ही चच सकता है। इस पर यदि तुम यह 
कहो कि, जिन शास्त्रोंमें ईश्वरका जिक्र आया है, थे फ्मा 
भूठे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि, वे सब शास्त्र मुक्त या 
सिद्ध आत्माओंकी प्रश'साके लिये उन्हें ईश्वर वताते हैं, तुम्हारे 
सष्टिकर्ता ईश्वरके लिये वे कुछ नहीं कहते | 

इन ठीनों सत्चोंसे सी महपि कपिलने ईश्वरका स्पष्ट 


खण्डन किया है। और क्या, आगे चलूकर, इस दश नके 
पाँचवें अध्यायमें, कपिलूजीने ओरः भी स्पष्ट कह दिया है कि, 
प्रत्यक्ष, अनुमान और झब्द--इन तीनों ही प्रमाणोंले ईश्वर नहीं 
सिद्ध होता। ईश्यर-खण्डनमें चहाँ ये तीन सूत्र है,--“प्रमाणा- 
भावान्न तत्सिद्धिः? | १० | “सम्वन्धाभसावान्नानुमानम्‌ | ११। 
“श्र तिरपि प्रधानकार्यत्वस्य |” १९। पहले यूत्रका यद्द तात्पय 
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कि, ईश्वरास्तित्वमें बोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है; 
इसदढिये वह असिद्ध है। अब यदि यह कहा जाय फि, प्रत्यक्ष 
न सही, अनमानसे तो ईए्चथर सिद्ध है | इस पर साडुन्‍ख्य कहता 
के, जे से घर और आगसे सम्बन्ध होनेके कारण घुए'- 
को देखकर आगका अनुमान किया जाता हैं, उसी तरह यदि 
संसारकी किसी भी चस्तुरसे ईश्वरका सम्बन्ध रहतः, तो उसका 
भनमान किया जा सकता | परन्तु उससे तो किसीसे सम्बन्ध 
ही नहीं देखा जाता! इसलिये अन्नुपान प्रपाणसे भी इंप्दर सिद्ध 
नहीं हो सकता । भव रह गया शब्द प्रभाण | सो वह भी ईएचरको 
संसारका कता नहीं मानता--बवेद भी जगत्‌को प्रकृतिका ही 
कार्य मानता है | यहाँ सी ईएचरकी कोई आवश्यकता नहीं हैं | 

जो छोग इंश्चरके अस्तित्व ओर अधिषशाद्त्वमें अच्यान्य 
युक्तियाँ दिखाते हैं, उदका भी सांख्यने खूब खणडन किया है | 
यह खण्डव भी पाचये अध्यायमें ही है। पहले एव पक्ष 
देखिये । कुछ कोग कहते हैं कि, ज से राज़ा श्रपने सात्राज्यमें 
दु्टोंकी दण्ड ओर सज्जनोंको सस्मान प्रदान करता हैं, घेले 
ही ईंएवर भी, प्राणियोंके कर्मानुसार, उन्हें फल देवा है। इसपर 
सांख्य कहता है, ईए्चर कमानुसार फल प्रद्दान ऋरता हैं या 
अपनी इच्छाके अनुसार ? यदि कर्मानसार . तव कस ही अपने 
स्वभावानसार जीवोंकों फल दे छेगा--ईश्चरकी पया जरूरत हैं ? 
यदि अपने इच्छानक्छ ईश्चर फल देता हैं, तो यह अन्॒मान करना 
सहज ही है कि, इस इच्छार्मे उसका कुछ स्वार्थ है . क्योंकि 
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खंसारमें देखा जाता हैँ कि, किसी उद्देश या स्वाथ के दश 
होकर ही. कोई भी जीव फाम छरता है। फिर यदि ईश्वर भी 
अपने उपकारके लिये ही कार्य करता है, तव तो वह भी एक 
सामान्य राजा ही ठहरा आर राजाबी ही तरह वह भी दुःखका 
सागी ही रहा ! स्पष्ट चातव यह है कि, दिता राग या एरचछाके 
रष्टि नहीं हो सकती ओर रागवाका ईएचर साधारण जीवोंका- 
साही विनाश-शील होया | हाँ, एक वात और भी है। यदि 
प्रस्तिकी शक्ति, इच्छा, को स'ग लेकर तुम्हारा ईश्वर सब कर्म 
करता है, दो वह इस इच्छा या वासनाके संग-दोपले उसी तरह 
पतित हो जञायगा, जिस तरह एक साधारण जीव । कोई कोई 
यह भी कहते हें कि, प्रकतिकी सहायतासे इंश्वर सद्टि करदा 
है। इस पर सांख्य कहता है कि, तव तो सभी पुरुष ईश्वर 
हो सकते हें; क्‍योंकि प्रक्तिकी सहायतासे दो धमी जीव 
“सृष्टि फर सकते हैं | मै 
ऊपरकी इन कई एक युक्तियोंसे सांख्य-दर्शंनने निरीश्वरवाद 
उ्रापित किया है। साथ ही तीखरे अध्यायमें जो ४ ईद्रोश्वर- 
सिद्धि: सिद्धा” सूत्र है, उससे यह भ्री जान पड़ता है कि, 
सांख्याचाय्यं छोग पूच कद्पके सिद्ध जीवोंको ही ब्रह्मा, 
विष्णु आदिक्के झुपोंमें प्रकट हुए मानते ऐं। इस झूचका यह 
तात्पय्थ॑ है कि, विदेक-शानचसे जो जीव ईश्वर हो गये हैं या 
जन्य ईश्वर हैं, वे या उनका झस्दित्व साडइुयको स्वीकार है | 
साहुयद्शन, पंचस अध्याय, २--१० तक सूत्र देखिये । 
८ 
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सांख्यसूतरोंके अलुसार ही सांख्यकारिकाकी भी बात है| 
वद्कि सांख्यदर्शयके भाष्यकारने- तो किसी तरह ईश्चरका 
अस्तित्व स्वीकार भी किया हैं; परन्तु कारिकाके भाप्यकार 
वाचस्पतिमिश्रकों तो ईश्वर विछकुछ ही रुवीकार नहीं हें! 
शहराचाय आदिने भी सांख्यको निरीश्चरवादी दर्शन माया है । 
हमारे दर्शानोंमें--विशेषतः न्याय, वैशेषिक और सांख्यमैं-- 
प्रमाणोंकी बहुत विस्तृत और सूक्ष्म आलछोचना की गयी है। 
हि दार्श निकोंका सिद्धान्त है कि, चिना प्रमाणके प्रमेय, 
॥&8७ किखो भी पदार्थकी प्रमिति या यथाथ ज्ञान नहीं 
हो सकता ओर म किसी विषयको जाननेकी 
इच्छा ही हो सकती है। इस लिये इस प्रमाण-परिचयका 
दार्शनिक छोग वहुत वड़ा महत्त्व मानते हैं। - । 
सांख्य तीन प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । 
इनमें. अनुमाच और शब्द प्रमाणोंसे प्रायः परोक्ष या अप्रत्यक्ष 
ज्ञान ही होता है। प्रत्यक्ष प्रसाणका सांख्यने यह छक्षण किया 
है,--इन्तरियों और वाहरी भोग्य विषयोंके सम्बन्ध होने पर मन्ुष्यकी 
वद्धिमें जो परिणाम या द्वत्ति पेंदा होती है, उसी बुद्धि-च्वत्तिका 
नाम पत्यक्ष प्रमाण है। चही वृत्ति किसी भी पदार्थके यथार्थ ज्ञान- 
का कारण है| वह व्त्ति ही वस्तु-ज्ञानका अत्यन्त निकट कारण 
है , इसकिये उसे प्रमाण कहा जाता हैं। इसका नाम भघत्यक्ष 
इसलिये पड़ा है कि, यह प्रमाण अक्षों या इन्द्रियोंसे पेदा होता 
है। छानेन्द्रियाँ छः तरहक्ी हैं; इसलिये प्रत्यक्ष भी छः 
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तरहके हैं। छः; छानेन्द्रियाँ ये हे,--मेत्र या चश्लु, श्रवण, 
प्राण ( नाक ), रखना या जिह्ा, त्वक्‌ ( चमड़ा ) और मन । 
छः प्रत्यक्ष प्रमाण ये है,--चाल्ष॒प, श्रावण, प्राणज, रासन, त्वाक 
और मानस | इनमें रूपका चाक्षुप प्रत्यक्ष है, शब्दका श्रावण, 
गन्धका घ्राणज, रसका रासन और स्पशेका त्वाच | इन सबसें 
मनकी सहायता रहती है। पहले इन्द्रियोंले विषयोंका सम्बन्ध 
होता है ; बाद इन्द्रियोंसे मनका,अन्तकों मनका और आत्मासे 
सम्बन्ध होता हैं, जिससे ज्ञान पैदा होता हैं। खाडूबके मतसे 
इन्द्रियोंके साथ विषयोका सम्बन्ध होने पर पहले मन विपया- 
कार होता है, वाद्‌ अहड्भार में परिणाम होता है, पश्चात्‌ 
वुद्धिमें परिणाम वा विकार होता है ; अन्तको ज्ञान पैदा होता 
है। सीधी-सीधी वाद यह समम्धियि कि, इन्द्रिय और विषयका 
सम्बन्ध होनेपर सी यदि मन दूसरी तरफ लगा रहे, तो न कोई 
वुद्धिमें परिणाम ही होगा और न कुछ ज्ञानईंही | इसीलिये मन 
सहायक माना गया है। इसके सिवा जेसे देखना नेत्रका ध्स 
है, वैसे ही संकह्प-विकद्प करना भी मनका घम्म है। यहाँ यह 
भी कह देना उचित है कि, साहुथका यह प्रमाण-लक्षण कितने 
ही दार्शनिकोंको स्वीकार नहीं है। वे कहते हैं,--इन्द्धियों दारा 
जिसकी उपलब्धि होती है, उसीका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
किन्तु साडुथाचाये कहते है,--समय-समयपर इन्द्रियाँ ध्रान्त भी 
हो सकती हैं | उस दशार्में कपासको भी फूल समभ्धा जा सकता 
है। इसकिये वही ठीक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो इन्द्रियों छारा 
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उपलब्ध होनेके साथ बुद्धि-इलि छारा भी परिगृहीत होता हो। 
वावस्पति सिश्रके सिद्धान्तालुसार इस दुत्तिमें खत्तवश॒ुण ही 
रहता हैं । ढ क्‍ 

अवतिदूर, अतिनिकदट, इन्द्रियविकाण, इनच्द्रियनाश, मच- 
श्राश्च॒ल्य, अतिसूक्ष्य, व्यवधान, असिसव और समानाधिद्दार आदि 
कई फारणोंसे, जिस पस्तुका अस्तित्व है, उसका शी प्रचक्ष 
नहीं होता ! आकाशमें उड़नेवाठा, बहुत दुरका, पक्षी नहीं 
देखा जाता। आँखका आँजव, पहुत निकट होनेके कारण, 
नहीं देखा जादा। आँखोंमें भय चोट छगने या उनके प्टूड 
जाने पर कोई वस्तु नहीं देखी जाती। अन्यमनसुक होनेले 
सामनैका दीपक भी नहीं दिखायी देता। अतिसूक्ष्म होनेके 
कारण परमाणुका प्रत्यक्ष नहीं होता। घरके शीतर पद 
रहने पर सी, किवाड़का व्यवधानव रहनेसे, प्रत्यक्ष नहीं होता । 
दिवमें सी आसमानमें दारा रहते हैं; परन्तु सूर्थ-किरणोंले 
वे अभिमूत या समाच्छन्न रहते हैं; इसलिये उनका प्रत्यक्ष नहीं 
होता। गाय और सेंसके दृधका समानाभिद्दार या सस्मिश्रण 
होनेके कारण पृथकुरुपले किसी भी दूधका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
इस दरह इन कारणोंले जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, उनका 
अनुमान होता है। 

साडुबाचार्ये,साडुथघाचार्चे ही क्यों, सभी दाशेनिकोंके सृतमें, 
प्रत्यक्षत्रे दो भाग हैं।--इन्द्रिय संयोगवाला ध्थम भाग और 
मन:संयोगवाला छ्वितीय भाय | आधेका प्रहण इन्द्रियले और 


११७ दर्शन बुर्विय, 
आश्रेका मन छारा होता है। इस तरह दोनोंके मेले किसी 
भी बस्तुके पूरे अवयचका ज्ञाव होता है। इन ज्ानेन्द्रियोंमें, 
साहुबाचुलार, प्रथम भागका नास ज्त्ति, इन्द्रियालोचत और 
सस्वत्य ज्ञान है. तथा दूसरे भागका नाम बोध, प्रमा ओर 
प्रस्नेंति आदि है। नैयायिकोंके मतले पहलेका चाम निर्विकद्प 
ओऔ: दुसरेका सबिकत्प है। पहले इन्द्रिय द्वारा बस्तुक्ी साथा- 
रण छविका श्रदण होता है. और पीछे उसके विशेष आकारका 
विस्फुरण द्ोदा है। इन्द्रिय-लंयोगावल्थाका ज्ञान समभनेके 
लिये साडुयाचार्योने मूक और शिशुके ज्ञानका उदाहरण दिया है | 

कार्य और कारण, शक्ति और शक्तिमान, आदिका जो सदा 
एक साथ रहना है, उसे साडुबशास्त्र व्याप्ति कहता है। इसी 
ध्याप्तिके झानसे सम्पक्ष पुरुषको व्याप्य पदार्थोके देखनेके बाद्‌ जो 
व्यापक्रका शान होता है, उसे अनुमान कहा गया है| यह प्रमाण 
मानके या प्रत्यक्ष ज्ञानके पीछे होता है, इसलिये इसका ताम 
अजुमान है। ली अजुमानसे वह वात जानी जाती है, जो 
प्रत्यक्षते अगोचर है । 

चाहे अग्नि न सी देखी जाय ; परन्तु धूमको देखनेले उसके 
अस्तित्वका ज्ञान हो जाता है; क्‍योंकि व्याप्य ( 'धूम ) ओर 
व्यापक ( अग्नि ) बराबर एक खाथ रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं 
सकता कि, व्यापकको छोड़कर कहीं व्याप्य रहे | इली तरह कार्ये- 
को देखकर फारणका अजुमान होता है। जैसे कार्यरूप फरूको 
देखकर कारणरुप दुक्षका अनुमान । शक्तिको देखकर शक्तिमान: 


दर्शन पस्चिय, हर 
व्््ल््क 
का अनुमान होता है। जैसे स्पशेरूप शक्तिको देखकर वायुरूप 


शक्तिमानका अनुमान होता है। यहाँ यह भी ध्यान देनेकी 


वात है कि, साहुथशाख्रके सिद्धान्तानुसार अनुमान प्रमाण भी 
एक चुद्धि-बृत्ति दी है। यहां व्याप्य, वोध्य, काये, शक्ति 


आदिको देखनेसे जो व्यापक, बोधक, कांरण और शक्तिमानक़ा 
तद्र पवुद्धिमें परिणाम होता है, उसे अनुमान प्रमाण कहा जाता 
है। अनुमान प्रमाणसे जो निश्चित शान होता है, उसका नाम 
अनुमा ओर अनुमिति आदि है। 

अनुमान तीन प्रकारका होता है,--पूर्वंचतू, शेषबत्‌ और 
सामान्यतोद्वए । कारणको देखकर फारयके अन्ुमानको पूव॑ंबत्‌, 
कार्यको देखकर कारणके अनुमानकों शेपवत्‌ ओर समानजातीय 
पदार्थको देखकर समान जातीय पदार्थके अन्ुमानकों सामा- 
न्यतोद्षट फह्दा जाता है। कारणरुप मेघ और दूधको देखकर 
कार्यरूप बृष्टि और घृतका अनुमान पूर्वबत्‌ है। कार्यरूप नदी- 
तद्धिकों देखकर कारणरूप (कहीं) दृष्टि होनेका अनुमान शेपचत्‌ 
है। छेदनरूप क्रियाका कुठाररूप कौरण रहना देखकर ज्ान- 
रूप क्रियाके इन्द्रियषप कारणका अनुमान सामान्यवोद्वष्ट हे। 
संसारमें जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष चस्तुएं हैं, वे सब इन्हीं 
तीनों अनुमानोंके छारा गोचर होती हैं। न्‍्याय-दशंन भी इन 
तीनों अनुमानोंको मानता है। इनपर उसमें सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विचार हैं । 

विश्वमें कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, जिनका अस्तित्व अनु- 


श्र ट्‌ श्‌न शुभ परिलेयु, 
मानसे भी नहीं जाना जाता | उनके ज्ञानके छिये महपि कपिलने 
प्रद्दध प्रमाण माना है। किखी भी योग्य चाक्य या शब्दको 
ख़ुन छेनेके बाद उसके प्रति जो मनोद्त्ति होती है, उसका चाम 
शाब्द प्रमाण है। इसीका फल शाब्द्‌ बोध है। इसी शब्द 
प्रमाणसे स्वर्ग, नगक, अद्गप्ट और देवता आदि जाने जाते हैं । 
शब्द दो तरहका होता है,--एक छोकिक और दूसरा अछो- 
किक | अलोकिक शब्द घेद है और लोकिक अन्यान्य शास्त्र । 
वेद स्वतः प्रमाण है. और शाखत्र वेदानुयायी होनेपर प्रमाण हैं । 
फरठत: सभी प्रमाणोंसे यह शब्दू-प्रमाण बी है और इसमें भी 
वेद सर्वोच्च हैं। अनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाणोंका ज्ञान गलत हो 
सकता है ; परन्तु वेदका नहीं ; क्योंकि, चह भ्रमप्रमाद-रहित 
और विशुद्ध-उपदेशमय है । 
विज्ञानसिक्षु और चाचस्पति मिश्रमें, इन प्रमाणोंके लिये, 
बहुत सम मनमेद भी है। परन्तु इस छोटीखी पुस्तकमें मतभेद 
नहीं दिखाये जा सकते | 
पाय: सारे संसारयमें वेदोंकी महिमा गायी जाती हे--भाज 
ही नहीं, न मालूम कितदे ही च्र्षोंसे | यूरोपीय ताकिक और 
पर पेविहासिक भी इतना मानते हैं. कि, संसारफमें 
नेद ओर साहब धेद जैसी पुरानी पुस्तक दूसरी नहीं है । इधर 
प्राच्य विद्वान, विशेषतः हिन्दू और हिन्दूशाल्र, तो इसे नित्य 
तक मानते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, दशेत, स॒ति 
आदि जितने शास्त्र हैं, उन सबकी एकसी धारणा है। मलुजीके 


दर्शन पश्चिय, कक 


बत्5०7£- आई 

कथनानुसार हमपाएे यहाँ चही आस्तिक है, जो बेदकी श्रद्धा 
करता है--चह ईएचर तकको चाहे मानता हो या नहीं ! यद्दी 
कारण हे कि, ईश्वएका खसडन करने वाला साडूथशास्त्र 
आस्तिक दशन माना जाता है; क्योंकि वह चेदोंकी प्रतिष्ठा 
करता है । है 

चाहे जिस इ्ृष्टिसे प्राचीन लोग मानते रहे हो ; परन्तु कोई 
इसे नित्य, कोई »वन्‍्त, कोई अपीरुपेय और कोई क्ानमय मानते 
थे। यज़र्वेदके शतपथत्राह्मणमें लिखा है, 'स्वयं त्रद्माने ही दीनों 
वेदोंको चनाया है | बेद नित्य ओर सब पदार्थो'के आकर हैं |! २६ 
तैत्तिरीय प्राह्मणमें छिखा है, “स्वयं परमात्माने ही बेदोंको 
रा |१ मनुजीने अपनी स्पतिमें रुपए कहा है कि, वेद्‌ अपीरुषेय, 
अप्रमेय और नित्य हैं। इसपर कुछ लोग यह भी कहते 
हैं कि, यह सब खयाली पुलाव हैं। संखारमें ऐसा कोई पदार्थ 
नदी, जो नित्य या अच्वान्त हो। फिर भी जो वेद या जो शब्द्‌ 
ग्रन्थाकारयें प्रकाशित है, वह कच नित्य या अपौरुषेय हो सकता 
हे? इसपर निष्ठावान्‌ हिन्दू उत्तर देते हैं, 'पुस्तकरूप वेद 
कभी नित्य वहीं हो सकते, थे विनाशी हों ; परन्तु ज्ञानरूप 
बेद्‌ नित्य दें; क्पोंकि ज्ञान नित्य है। इसी ज्ञानका शुद्धरूपमें, 
ऋषियोंके अन्तःकरणमें, पहले पहल उदय हुआ है। इसके 





६3 शतपथप्राउ्ण, ६।११४ ग्रोर १४४॥२॥११ देखिये । 
+ लेत्तिरीयब्राह्मण, २।३॥१०।१ देखिये । 


बे लशेन परिचय, 
फेज 
बाद उन्हीं ऋषियोंने मंच्ररुपमें वेदोंका निर्माण किया हैं | अन्वक्तो 
वे मत्य पुस्तकाकार हुए है।! इस तरहके सेकड़ों वाद्विवाद 
और उत्तः-अत्युत्तरके बाद्‌ समी आप पुरुष वेदोंको अपीस्पेय 
मानते है | 
साडुयके दिये, बेदोंको अपीरषेय मानने, छुछ अड़चन हे । 
कारण यह है कि, चह ईश्वरको मानता ही बहीं,--उसकी सष्ठि 
होती है पुरुष और प्रकृतिके संयोगले । उसका पुरुष सी कुछ 
करने वाला नहीं है, निष्किय है; केवल प्रकृति ही काम करते 
वाली है। इसकिये साकुयकार वेदको ईश्वरकतत नहीं साव सके हैं. ।. 
इधर थे उसे मसुप्यक्ृत भी नहीं कह सके ! अन्तको वे योले,--- 
'वेद न तो अपोरुषेय है, च पौदवेय दी । जो वुद्धि-पूर्वक मिित 
शास्त्र है, उसे पौरषेय कहा जाता है; परच्तु वेद ऐसी 
वुद्धिकति नहीं है।!” यदि कोई यह कहे कि, छुक्त छुप देद्की 
रस्वना कर सकता है, तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि, 
मुक्त पुरुषको कुछ करनेकी इच्छा ही नहाँ हो खकती | 
यदि उसे इच्छा हो गयी, तो चह शाखानुलार वचद्ध हो गया | 
इधर जो वद्ध जीव है, उंसकी शक्ति भी सीमाबद्ध है । इसलिये 
वैसा पुरुष बेद्-स्चना कर ही चहीं सकता। इसी तके- 
प्रकरणमें खाड़ुयाचार्य यद्ध सी कह गये हैं कि, ईश्वर भी वेद 
नहीं चना सकता ; पर्योक्ति, सुना जाता है, इश्वए बिलकुछ 
निस्पृद हैं। जिसे स्पृद्या या कोई इच्छा ही नहीं है, वह 
घेद या किलो पदुर्थकी रचवा करने क्यों बैठने छूगा १ 


ट्ट क्ष्क्ष शैम परिचय, १२२ 
महर्षि कपिर कहते हैं, चीज भीर अ'कुश्की तरह बेद अवादि 
हे। जैसे, यदि कोई पूछे, चीजसे अ'कुर हुआ है या अकुरसे 
चीज ? अ'कुर चीजका कारण है या चीज अ'कुरका? इन 
प्रण्नोंका उत्तर देना असम्भव है ; किसीका भी आदि ठीक 
करना असम्भव है ; उसी तरह बेद्का भी आदि बताना सम्भव 
नहीं | त्रह्माएड की लयावस्थामें वेद्‌ वीजरूप और खप्टि-अवस्था- 
में अकुररूप रहता है। 
अयोरुपेय शब्दका अथे है नित्य। साडुबथ घेद्को नित्य 
नहीं मानता ; क्योंकि, बेद्‌ पुरुष द्वारा उच्चारित और काये है | 
संसारमें देखा जाता है कि, जो कार्य है, चह अनित्य है। 
इसलिये वेद नित्य नहीं है। साथ ही चह पुरुपके केवल 
उच्चारण मात्रसे प्रीरुपेय थी नहीं कहछा सफता। संखारमें 
पौरुषेय चही शास्त्र है, जो वुद्धिपूनेंक या विचारपूर्वक रचा 
गया हें। परन्तु वेद तो उस खुपुप्ति-दक्षाका निःश्वासरूप हे, 
जहाँ विचारकी पहुंच ही नहीं है । 
साडुब फहता है, प्रकृतिके प्रथम पुत्र हैं ब्रह्मा और प्रलय- 
दशामें उनके रहनेका सरुथान है विशदट्‌ महत्तत्वय । इसी 
महत्तत्वको वेदान्त माया कहता है और प्रकतिका यही प्रथम 
कार्य है। इससे ही चराचरकी सप्ठि होती है । इसीके भीतर, 
प्रलय-द्शामें, पूर्व खष्टिके वेदका संस्कार चचा हुआ रहता है । 
सश्कि समय अद्वष्ट द्वारा, न्रह्माके पाससे, निःश्वासकी तरह 
स्वयं यही संस्कार या वेद उत्पन्न होता है। उत्पत्तिके समय 
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ब्रह्माकों आवेश भर होता है; इसीसे कुछ छोग वेदोंका कर्तो 
श्रह्माकों मान बैठते हैं। साडूथ कहता है, बेद्‌ प्रकतिका लाक्षात्‌ 
आदेश है ; इसलिये उसमें यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करनेक्की शक्ति 
अनिवार्य और बवाघ्र है। फरतः किसीका कार्य न होनेके 
कारण या स्वयं अपनी शक्तिसे ही अभिव्यक्त दोनेके कारण 
वेद स्वतः प्रमाण हैं ।. यही तात्पर्य साडुबके इस सूजका है. 
“तिजशक्त यभिव्यक्ते: स्वतःप्रामाग्यम्‌ ।_ 

पकुृतिमें वोध्य, बोध और बोधक, तीनों भाव रहते हैं । 
इन शब्दोंका यथाक्रम अर्थ है, के यशज्ञान और ज्ञानदावा । साडुथ- 
मतमें वेद वोधक या विशुद्ध शानदाता हैं। इस तरह साडूथ- 
दर्शन वेद अतादि, स्वतःप्रमाण, कत्तु रहित और वबोधक हे । 

हम पहले दही कह आये हैं कि, जो पदार्थे अतीन्द्रिय हैं या 
जिनका पत्यक्ष नहीं होता, उनका अनुमान होता हैं। इस 
विशाछर विश्वको देखकर इसके कारणका 
अजुमाच होता है। कोई इसका कारण परसाड 
मानता है, फोई शून्य, कोई ईश्वर और कोई प्रद्तित। इस 
विपयपर दर्शनशाखमें खूब खूब मतभेद है । 

असदुवादी वौद्ध छोग कहते है कि, अलत्‌, अभाव या शूल्यसे 
संसारकी उत्पत्ति हुई है। इनका मत है कि, वीजसे अकुरकी 
उत्पत्ति नहीं होती ; वहिक गर्मी और जलके संसर्गसे, चीज- 
का नाश होने पर, अकुरकी उत्पत्ति होती है । इसलिये सिद्ध 
हुआ कि, चीजका असाव ही अ'कुरकी उत्पत्तिका कारण हे. 


सत्कार्यवाद 
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वीक महीं। इस हृद्शन्तसे बीद्ध छोग सभी जगद अभावसे 
भादकी उत्पत्ति मानते हें | 

साडुथ कहता है, यह सिद्धान्त श्रमात्यक है । यह ठीक 
है कि, वोजके विनाशके चाद अ'कुर पेदा होता है; परन्तु 
वीजके सभी अ'शों या अवयवोका विचाश नहीं होता--ने वीज- 
नाशके बाद भी रहते हैं। उन्हींसे अकुरकी उत्पक्ति होती 
यदि अमादसे धावक्की उत्पत्ति सानो जाय, दो घतिऊसे दन्च और 
दूथसे तंद क्‍यों नहीं पंदा होता? इसलिये असावसे भावक्ती' 
उत्पत्ति नहीं होती,भावचसे ही भादकी उत्पत्ति होदी है । 

विवत्तंदादी वेदान्तिफ दादते हैं कि, असलमें संसार झुूछ 
| जैसे रस्सीको देखकर, कमी कमी, भ्रमवश आदमी 
उसे साँप समझ ब्रेठता हे, वाज्तवमें चह रख्ली साँप नहीं 
रहती, वेसे ही संसारके ये रहते हुए सी छोग ब्रह्ममें संसारकी 
कदपना कर डालते हैं! जो श्रम या अविद्या-दोप रज्ज़ु या 
शण्प्लांमें साँप दिखाता है, चही तह्ममें विश्च | यही अन्य चस्तुमें 
अन्यझप शाव है, जिसका माम विवत्ते यही चिबत्ते 
मनुप्योंको ठःखकी चक्कोर्में पीस रहा है। परन्‍्ठु साहुबाचार्य 
वेदान्वक्की इस दुलोलको नहीं मानते । वे कहते हें,--रज्ज्ञ 
साँवका श्रम अवश्य हो जाता है , परन्तु सजग होकर देखनेपर 
पोछे यह भो मालूम हो जावा है कि, यह तो साँप नहीं है ; 
रस्सी है ; में श्रान्त हो गया था ।' परन्तु त्रह्मके सम्बन्धमें ऐसी 
बात नहीं घटती | इसलिये संसारका ज्ञान श्रमात्मकछ कहना 
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भूल हैं.) चास्तव्से यदि वेदान्तिक देखें, तो उन्हें मालूम होगा 
कि, यह कार्यरूप अगत्‌ किसी कारणका परिणाम या दिकार 
भर है । असलमें जेसे सोनेले कुएडलऊ और सतसे कपड़ा शल्ग 
नहीं हे, घेले ही यह कार्यात्मक जगठ भी अपने कारणसे भिन्न 
नहीं ह---केवछ क्ारणके अदस्थान्तरगमनसे कार्यकी झश्टि होती 
है | इससे यह भी स्पण्ट हे फि, यदि कारणसे कार्य भिन्न नहीं हे 
तो अपनी उत्पत्तिके पहले भ., सूक्ष्मरूपसें, कार्य था। बीजको 
अ'कुररुप करनेमें सहायता पहचाने वाले जरू और गर्मी आदि 
केवल् प्रकाशक या भभिव्यञ्ञक हैं | इस दरह साडुन्ख्यमें परि- 
णामवाद या विकारवादका अवलूस्बब कर अपना सत्कायेबाद 
स्थापित किया गया है। सत्कार्यवाद वह है, जिलूमें कार्ये सदा 
सत्‌ झूपमें रहता है। साहूुथाचार्यो'को विकारवादी, परिणाम- 
बादी और खसत्कायवादी फहाः जाता है। 

इधर वैयायिक और चैशेषिक आचयायोंने सत्कार्यवादकी 

एक-एक युक्तिका खएडन कर डाला है। थे छोग सत्‌ पद्ाथें- 
से अद्धतृकी उत्पत्ति मानते हैं। कहते हैं, जगत्‌फा घूल कारण 
अर्थात्‌ परमाणु सदा सत्‌ या विद्यमान रहता है। इसी सठसे 
असठ या पहले अविद्यम्ाान कार्यक्ी उत्पत्ति होती है। साथ 
ही कारणसे कार्य सदा भिन्न है; क्‍योंकि, कार्योत्पत्तिके यू 
भी कारण विद्यमान था और कार्ये असत्‌ वा अविद्यमान। ये 
दोनों दार्शविक आरख्सवादा कहे जाते हैं; दयोकि, ये सभी 
कार्य परमाणुसे ही समारब्ध या उत्पन्न मानते हैं । 
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इस युक्ति पर साडूबाचाय कहते है, यदि. अपनी उत्पत्तिके 
पहछे कार्य अविद्यमान था, तो वह उत्पन्न होनेपए भी अविध्वमान 
या असत्‌ ही रहता | कारण यह है कि, कोई भी पद (थे जेसा-- 
जिस अवयवर्में--पहले रहता है, उसीमें पीछे भी रहता हे. 
यह छम्मी नहीं देखा गया है कि, नीछा पीला हो जाय या पीछा 
नीछा। जो नीछ पीतसे बिलकुल भिन्न है, उसे छाख कारो- 
गर सी पीछा नहीं पैदा कर सकते। इसपर नैयाँयिक-वेशे- 
विक कहते हैं कि, जैसे पकानेके पहले मिद्टीका घड़ा श्यामवर्ण 
का रहता है और पकानेके वाद रक्तचर्णका हो जाता है, बेसे ही 
पहले कार्य वहीं रहता और पीछे आ जाता है। इसके उत्तरमें 
साडूयवादी फहते हैं, तुम्हारा यह उदाहरण ही हमार 
सत्कार्यवाद सिद्ध फर कहा है ; क्योंकि अपनो श्यामावस्था 
और रक्तावरुथा--दोनों ही अवस्थाओंमें घट खत या विद्यमान 
रहता है ; परिवर्तंव होता है उसके साँवलेपन और छ लपनमें | 
घटके जो ये दोनों धर्म हैं, वे विद्यमान पदार्थेका ही आश्रय- 
करके रह सकते हैं--अखसतु या अविद्यमान पदार्थेका चहीं। इस 
लिये यह चात सिद्ध हुई कि, घट अपनी उत्पत्तिके पहले, 
उत्तिकारुपमें सी विद्यमान,था, कभी असत्‌ नहीं था। यह चात 
तो चिछकुछ ही असम्पव है कि, अपनी उत्पक्तिके पहले घट 
असत्‌ था और उसका कोई धर्म नहीं था । 

इस पर नैयायिक कहते हैं कि, यदि काय वरावर रहता 
ही है, तो कारणके व्यापारकी कोई जरूरत नहीं है। इसक 
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उत्तर साहइय देता है कि, यह आपसि निरथंक है; क्‍योंकि, 
सत्रूप कायके वरावर रहने पर भी बह कारण-व्यापार द्वारा 
अभिव्यक्ष वा प्रकाशित होता हे। कारण-व्यापारके 
पहले कार्य अनभिव्यक्त रहता है। अतः कार्यकी अभिव्यक्तिके 
छिये कारण-व्यापार परम आवश्यक है। इसका उदाहरण 
लीजिये। यह सभी जानते हैं कि, कारणरूप तिलमें 
कार्यरूप तेल, गोस्तनमें दूध ओऔरधान्यमें चावछू है; परन्तु विना 
कारणमें व्यापार किये तेछ, दूध और चावरूकी असिव्यक्ति 
नहीं हो सकती। पेरने पर ही तिलसे तेछ, कृटनेले ही घान्यसे 
चाचल और दूहनेसे दी गोसे दूध निऋछता है। इस लिये यह 
वात सिद्ध है कि, वरावर सत्‌-रूप कार्यके रहने पर सी कारण- 
व्यापार छारा उसको अभिव्यक्ति होती है | 

साइ-ख्याचार्य छोग फहते हैं, सतूसे सत्‌की उत्पत्तिके 
सेकडों उदाहरण हैं : परन्‍्त असतसे सतृकी उत्पत्तिका नाझल 
लेनेको सी उदाहरण नहीं | चास्तवमें जो असत्‌ है, उसकी न 
तो कहीं उत्पत्ति ही सुनी गयी, न उत्पत्ति सम्भव ही है। 
आदमीको खींग, कछणएको रोम ओर आकाप्म्में कमल होना 
असस्मव है--सत्‌ नहीं असत्‌ हैं--इसलिये कमी भी इनका 
उत्पत्ति नहीं सुनी गयी ही | फछत: यह वात निश्चित हुई कि, 
काएण-व्यापारसे भी सतकी ही अभिव्यक्ति हो सकती हँ,असतुकी 
नहीं। साथ ही एक वात और भी है। जिस कारणसे 
जिस कार्यका सम्बन्ध है, उससे वही पैदा हो सकता हैं--- 


ध््ट्डप-- 


दसरा नहीं | कारणरूप सखूतके साथ कार्यछप कपड़ुका वा $ रण 
रूप सिंद्ीके साथ फार्यरूप घड़ेंका संस्वस्थ ६ ; इसीसे खूत- 
से वस्य और मिद्दीसे बड़ा पंदा या प्रकद हांता ६ ; परन्छ सूदसे 
घड़ेका और मिट्टीसे कपड़ेका कार्य-काएण सम्बन्ध नहीं है ; इस- 
िये कभी सूतसे घड़ा और मिंद्वीसे कपड़ा न हीं पद्ा हो सकता। 

डूघका रिकाकी ६ वीं कारिक! है 


गसदकरणाडुपादानग्रहणात्‌ सबवक्षस्भवाभावात । 
पक्तसय शकक्‍्यकरणात कारणशसावाषच्च सत्कायम्‌ | 


इस एक ही कारिकार्मे सत कार्यवादको स्थापित करनेके 
छिये फई अपूर्व युक्तियाँ कही गयी हैं। इसका भावार्थ पढ़ने 
पर सब युक्तियाँ घ्यानमें बेठ जायंगी । इस तरहका भावार्थ हे तक 
जो अलत है, वह नहीं किया जा सकता। जखे आसमानमें 
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फरछ नहीं है; इसलिये वह आजतक चहां घ्रकट नहे किया 

हा सका। दूखरी झुक्ति ; प्रत्येक कार्यके लिये निदि प्ट उपादान- 
का अरहण करना होता हैं। जैसे तेरूप काय के ढिये निर्दिष्ट 
तलझरूप  उपादान-कारण अ्रहण किया जाता है, अनिद्धिष्ट 
या अनियत वालछू आदि नहीं । तीखरी युद्धि ; सबसे सब 
नहीं होता । जैसे विलसे ते ही होता है, दूध नहीं। जोथी 
झक्ति; जिसमें जो शक्तिझ्पते अवस्थित है, उखसे बही 
पैदा दोता :है। जैसे बीजमें वृक्ष दी शक्तिक्‍प्ले छिपा रद्ता 
है, इसछिये घीजसे वृक्ष पेंदा फिया जा सकता 
है, कोई दूसरी वस्तु बहीं। पॉचवीं युक्ति; अम्ुुक वस्तु 


१२६ दर्शन परिचय 
असुक कार्यका कारण हे ओर अप्ठतुक चस्त अमुक 
कारणका कार्य है-ऐसो कार्य-कारणक्री शुद्धखछा देखी 
जाती है। इस शाह्खलाका मतरूब यह है कि, जिस 
किसी चस्तुका जो कोई कारण या काय नहीं हो सकता। 
'इस्स नियत परियपादोकों देखते-देखते यह वात स्थिर हो गयी 
है कि, सारे कार्या कारणमें अव्यक्त-रशे छिपे रहते हैं 
थौरः थे ही अवसर पाकर व्यक्त होते हैं। इस लिये यह बात 
विव्कुल असम्भव है. कि; अमुक वस्तु थी ही नहीं ओर हठात्‌ 
आद्दीसे टपक पड़ी | 

इस तरह समी शास््तोंके मतवादोंका खण्डन कर साझुख्यने 
'सत्कार्य्यवाद स्थापित किया हैं। यह खतकाय वाद दर्शनशास्त्र- 
का वहुत उच्च और युक्तिपूर्ण सिद्धान्त माना जाता है। इसीसे 
'इसका कुछ विस्तृत विचरण खुनाना यहाँ आवश्यक माना गया है। 

यहाँ यह भी ध्यानमें रखनेको बात हैं कि, सत्कारयेवादियों- 
के सिद्धान्तमें अव्यक्ष अवस्थासे व्यक्त अचस्थामें आमेका ही 
नाम भआविर्भाव या उत्पत्ति है। हठात्‌ कहींसे कोई चस्तु नहीं 
था जाती । आगेकी अवस्थाएंँ जैसे जेसे आती जाती हैं, वेसे ही 
वैसे पहलेकी अवस्थाओंका तिरोसाव होता जाता है। इसी 
तिरोभाव, परिचर्तन या अव्यक्त दशामें गमनका नाम विनाश 
है। इससे सिंधा कप्ती क्रित्तोका आत्यन्तिक विनाश भी नहीं 
होता। साडुख्यमें शरोरके लिये ये ही उत्पत्ति ओर विनाश, 
'जन्म और मरण कहते हैं । 
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साड्ल्यशाखमें प्रमेय या पदार्थका नाम तत्त्व है। मूछ 
और विज्ञेय तत्व दो हैं।--एक पुरुष ओर हितीय प्रकृति | इनमें 
पुरुष सदा कूटस्थ या मूलस्थ ओर परिणाम- 
रहित है वथा प्रकृति परिणामित्री है। पुरुष 
चेतव और प्रकृति जड़ है।> पुरुप-ततच्वमें 
कोई विभाग नहीं है और प्रकृतिमें चौबीस विभाग हैं। इस तरह 
साडुख्यके सब प्रभेव पचीस हैं। योगमें ईश्वर भी एक वत्तव 
हैं; इसछिये उसमें छत्बीस तच्च माने गये हैं| अस्त । 

इसी प्रकृतिके परिणामसे संसारकी झष्टि और प्रय होते 
हैं। प्रकतिका यह परिणाम या परिवत्तेन दो तरहका हर 
स्वरूप-परिणाम और विरूप-परिणाम ) जब प्रह्धतिका रवरुप- 
परिणाम होता है, तब जगत्‌की खष्टि होती हैं ओर विरूप- 
परिणामके समय जगतका प्रछयय होता है । 

साड्ख्यके सब तत्व चार विभागोंमें विभक्त न्द24 
मूछ प्रकृति, २ प्रकृति-विक्षति, ३-केवछ विकृति और ४ अनुभय 
रूप ।४ प्रकृति शब्दका अर्थ उपादान कारण ओर विकृति शब्द्का 
अर्थ कार्य है। सूछ प्रद्चतिका एक नाम प्रधान भी है। यह 
किसीका कार्य नहीं है---इसका कोई कारण नहीं है।  इसीसे 
इसे 'मूछ प्रकृति! कहा जाता हैं। यदि:इसका सी कोई कारण 
माना जाय, तो उस कारणका भी कारण मानना पड़ेगा ! फिर 


साहेःख्यका पदार्थ - 
विभाग 


७ मूलप्रकृतिरविक्ृषतिर्महदाद्याः प्रकृतिविक्ृतयः सप्त। पोड़शकछ्तु 
विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष: । साहख्यकारिका, रे । 


उसका थी कारण मानना पड़ेगा । इस तरह कारण गिनते- 
गिनते कुछ निश्चय नहीं हो सकेगा ! इसे दाशंनिक लोग अन- 
वस्थादोप':फहते हैं। फछतः ज्यादा पचड़ा न बढ़ा कर साड्न्ख्य 
प्रसतिको ही स्वतःसिद्ध कारण मानता हो। प्रकृति-विकृति 
सात हैं,---१ महचच्च, २ अहड्डगर तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गन्ध आदि ५ तन्मान्राएँ । ये सातो कारण भी हैं और 
कार्य भी | विकृति सोलह हो,--१ श्रवण, २ त्वचा, ३ नेचच, ४ 
कहिहा, ५ नासिका, ६ वाक्‌,ण्पाणि, ८ पाद, ६ पायु, १० उपस्थ, 
११५ मन, १५ आकाश, १३ बायु, १४ अग्नि, १५ जरू और 
१६ पृथिवी । ये सोलहो किसीके कारण नहीं हैं, केवक कार्य हैं । 
अनुभयरूप पुरुष है। बह न तो विकृति है और न प्रकृति ही । 
कुछ छोगोंके मतसे शरीरका गुण ही चेतनता है। वे' 
शरीरको हो अविकरण, स्चतन्त्, द्ृव्य और घर्मो मानते तथा चेत 
। .. नता या आत्माको आधेय, परतन्त, ग्रुण और 
का धर्म मानते हैं! थे कहते हैं, जेसे किसी रूचतन्त 
खस्मेका परतन्त गुण (उसकी छसम्वाई) उस -- 
साथ ही सदा रहता है ओर खस्भेके विनए्ठ होनेपर छम्बाईका भी' 
विनाश हो जाता है,उसी तरह शुणी(शरीर)के साथ गुण(चैतन्य) 
रहता तथा उसीके साथ विनष्टठ हो जांता है। वे छोग यह 
भी फहते हैं कि, जेसे तण्डुल-चूण, गुड़ आदिके मेलसे बने हुए 
मचमें स्वयं नशा करनेकी शक्ति आ जाती है, उसी तरह पृथिवी, 
जल और: अग्नि आदि भूतोंके मेलसे रचित शरीरमें स्वयं यैतन्य- 
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गुण आ जाता है। फछतः आत्माया चेतनता शरीण्का 
स्वाभाविक धर्म हे--संसारमें कोई स्वतन्त्र चेतनता अलग 
नहीं हैं ! 
इस तकांवद्वीका साडुख्य उत्तर देता हैे,--भोतिक देहका 
स्वाभाविक धर्म चेतन्य नहीं है ; क्योंकि, प्रत्येक भूतमें चेतनता 
नददीं देखी जाती । % जिस पदार्थका जो धर्म है, चह सदा उसके 
साथ देखा जाता है ; चाहे पदार्थोका समुदाय रहे या एकदेश 
रहे। जसे प्रत्येक जड़ पदार्थका धर्म स्थानावरोध या जगह 
छेकना हैं--चाहे चह जड़ पदार्थ बड़ा हो या छोटा, जरा हो या 
प्रहाड़ ; परन्तु चह भवश्य कुछ न कुछ स्थान छेकेगा ही । परन्तु 
जड़के धघरमेया गुण माने हुए चेंतन्यमें यह वात नहीं पायी 
जाती। चैतन्य चहीं देखा जाता है, जहाँ शरीर है। भोतिक 
शरीरके सिया वह अन्यान्य प्रत्येक भूतमें नहीं देखा जञाता। 
श्सलिये चेतन्य देहका रुवाभाविक धरम नहीं है । 
महपि कपिल और भी कहते हैं,--यदि चैतन्य देहका धम्मे 
होता, तो किसीकी कभी झत्यु ही नहीं होती | 4९ देखा जाता 
है कि, चैतन्यके अभावके विना मृत्यु नहीं होती और यदि वह 
चैतन्य शरीरका धर्म होता, तो कभी भी चह शरीरसे अरूग 
ही नहीं हो सकता | जैसे आगका स्वाभाविक घम्म (गर्मी) कमी 
उससे भरूग नहीं होता ५ उच्ची तरह शरीरमें सदा चेतनता भी 








न सांसिद्धिक चेतन्यं प्रत्येकाहप्टेट॥ साधख्यसूल । 
+ प्रपल्चमरणाद्रभावश्च । साहूयसूल। 


रहती, जिससे त्रिकालमें भी शरीरका विनाश नहीं होता | इस- 
लिये चैतन्य देहका स्वाभाविक घमे या गुण नहीं है । 

महप्ति कपिलने मद्रिवाली बातका भी सु'हतोड़ :उत्तर 
दिया है। उन्होंने कहा है , मदशक्तिक्ती तरह चैतन्य फहींसे 
हठात्‌ आया हुआ गशुण नहीं है। इसका कारण यह है कि, 
जिन जिन आधारोमें सूक्ष्मरूपसे जो-जो गुण रहते हैं, उन उन 
आधारोके इकट्ठा करनेपर उन उन गुणोंका विकास होता है| # 
चावल ओर गुड़ भादि:प्रत्येकर्मं पहलेसे ही नशेकी शक्ति, सूक्ष्म 
रूपसे, स्थित रहती है, जिससे कि, उनका सांहत्य (मे) फरनेपर 
मादकता विकसित हो जाती है। परन्तु चेतनताके उदाहरणमें' 
यह बात नहीं देखी जाती ; क्योंकि, देहके उपादान भूतोंमें या 
शुक्र-शोणितमें चेतनता नहीं देखी जावी | इसलिये यह स्पष्ट है 
कि, भूतोंके कार्य (शरीर) में चेतनता नहीं उत्पन्न हो सकती | 
इसके साथ ही यह भी वात है कि, कारण-गुणके अनुसार ही 
कार्य-गुणका प्रादुर्भांच होता है। इसलिये कारणरूप भूतोंमें 
चैतन्याभाव रहनेके कारण उनके फायरूप शरीरमें भी चैतन्यका 
अस्ताव स्वयंसिद्ध है। 

इतनी बातें समभनेके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि, चैतन्य' 
शरीर, जड़ या भूतका धरम नहीं है, चह उस पदार्थका धर्म है, 
जो जड़से स्वतन्त्र और कार्यकारी पदार्थ है। बह फार्य- 
कारी इसटिये है कि, ब्रह्मास्डके किसी भी जड़ पदार्थ में काम 

& मदशक्तिवच्चेत् प्रत्येकपांरहप्टेः सांहत्ये तदुह्ूवः । साहुथसूल | 
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करनेकी शक्ति नहीं देखी जाती और जब तक जड़में चेतन्य 
रहता है, तभी तक उसमें कार्यकारिणी शक्ति देखी जाती है। 
इसपर कितने ही छोग यह आश्षिप करते हैं कि, कुठ्हाड़ीमें भी 
काम करनेकी शक्ति देखी जाती है; इसलिये उसमें भी च॑ तन्य 
या उसका अधिकरण मानना चाहिये। परन्तु यह आश्षेप 
निमू छ है ; क्योंकि, क्रियाका कारण इच्छा है ओर इच्छा कुदहा- 
डी या किसी भी जड़रूप कारणमें नहीं देखी जांती। फछत: 
जिसमें स्वातन्तचथ और इच्छाशक्ति है, वही चेतन है--किसी- 
किसी मतमें वह प्वैेतन्‍्य है ओर उसके अधिप्ठानका नाम 
चेतन है | अस्तु । 

यहां यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि, साडुथ चेतन्य- 
को, जड़ और चेतनके संयोगसे, व्यक्त हुआ पदार्थ मानता है। 
साडुथ इसी चेतन्यके अधिष्ठानको कर्ता-धर्ता मानता हे और 
उसके मतमे यही अधिष्टान जीव भी है। इससे विद्कुल रवतन्तत 
विशुद्ध चेतनको साडुथ पुरुष कहता है । 

साहूथ पुरुषको अनादि, सूक्ष्म, सर्वंगत, चेतन, नि ण, नित्य, 
द्रण,मोक्ता, अकर्ता और अप्रप्तवधर्नी मानता है। देहका एक नाम 
'पुर! है और उसीमें सोया हुआ मालूम पड़नेसे साडुथ आत्मा- 
को पुरुष कहता है। आत्मा या पुरुपकी उत्पत्ति अथवा असि- 
व्यक्ति ही नहीं हुई है; इसलिये उसे।अनादि कहा जाता है | चह 
इन्द्रियोंसे देखा नहीं जाता ; इसलिये सूक्ष्म है। चह पूण हैं ; 
इसलिये उसे सर्वंगत कहा जाता है। झुख, डुःख आदिको 
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चह समझता है और जड़ शरीरको चेंतित करता हैं; इसलिये 
वह चेतन है। सर्च, रज और तम नामके तीनों गुणोंसे अतीत 
होनेके कारण वह निर्मुण है। बह उत्पन्न और उत्पादक 
नहीं है ; इसलिये नित्य है। चह प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों 
प्लों देखता वा प्रकाश करता है; इसलिये वह द्वष्टा है। खुख, 
दुःखका भोग करनेके कारण बह भोक्ता है। बह कुछ कार्य 
वहीं करता ; इसलिये अकर्ता है। पुरुपले कमी कुछ उत्पन्न 
नहीं हुआ है; इसलिये वह अप्रसवधर्मी है। उसी पुरुपको 
अक्षर, त्रह्म, क्षित्रण, प्राणी, जीव आदि भी कितने ही शास्त्र कहते 
हैं। यहां यह वात भी खयाल करनेकी है कि, साडुथका पुरुष 
सदा एकरूप रहता है; इसलिये वह किसीका उपादान कारण 
नहीं है । 

पुरुष स्ेतत और जाता आदि सब कुछ है ; परन्तु नि ण 
होनेके कारण कर्मके साधन उसके पास नहीं हैं। इधर प्रकृति 
काम करनेवाली है ; परन्तु जड़ या अवेतव होनेके कारण चह 
काम करना ही नहीं जानती । इस तरह अ'धी पति ओर 
लेंगड़ि पुरुषको संसार-रचनाके लिये एक दूसरेकी सहायता लेनी 
पड़ती है। जैसे अस्थेके कन्ध्रेपए लेंगड़ा चेठकर, आपसक्री 
सहायतासे, दोनों रास्ता तै कर लेते हैं, चेले ही प्रकृति और 
पुरुषका संयोग हो जानेपर खुष्थिके सत्र कार्य हो जाते हैं। # 

औैसे नाटक संगभूमिमें,.दशेकोके मनोरक्षनाथथ, एक ही नटी, 
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रे ध् 
टुर्शम परिचय कक 
विविध विमोहक रूप वना कर नाचती है,वैसे ही पुरुषके पुरुपार्थ 
और उसके ठासके लिये प्रकतति भी अनेक रूप वचा-वना कर नाचा 
करती है। % प्रकृतिके इसी नाचको देखकर, मोहसे भूल जानेके 
कारण, पुरुष प्रकृतिके गुण-खभावकों अपना ही मान चेठता 
और इस प्रकार वह अपनेको फँसा कर मुक्तिसे वच्चित सह जाता 
है। पुरुष सदा कार्यसे परे ओर निगुण है। प्रकृति उसका 
पंदण है। जब वह दर्पण ( बुद्धिरूप ) स्वच्छ हो जाता है, तब 
उसमें पुरुष अपना सद्या स्वरूप देखने छगता ओर उसे बोध 
हो जाता है कि, में प्रकतिसे, खुख,डुःख, कत्ते त्व आदिसे, भिन्न 
ह', में सदा ज्ञानमय और सदा मुक्त हूँ ।! पुरुषको जब इस 
प्रकारका साहिधक शान हो जाता है, तब उसके सामने प्रकृति 
अपना नाचना-जेलना घिलकुल बन्द कर देती है! अपना और 
प्रक्तिका तख्ध पहचाने हुए ऐसे ही पुरुषको लोग शास्तरोर्मे 
ज्ञाता ओर कतक॒त्य कहते 

साइयवादियोंका कहना है कि, सभी शररीरोंमें एक पुरुष 
नहीं है, प्रत्येक शरीरमें अलग-अलग पुरुष हैं। उनके मतसे 
जब प्रत्येक मनुप्यका जन्म, झत्यु ओर जीवन अलग-अलग हैं 
और जब कोई दःखी और सुखी है, तव यही मानना उचित 
है कि, प्रत्येक आत्मा या पुरुष मूलसे ही सिन्न है ओर उसकी 
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£» साह्वयका रिका, ४६ । 
+ महाभारत, शान्तिपव, १६४, ४८, २४८, १९ और रे०६--३०८ तथा 
बदान्तभाष्य ११४ देखिये । 


कट दर्शन परि 


2 ०००, ०-_ आई 
संख्या अनन्त है। फठतः खांख्यमें पुरुष शब्दके उद्चारणसे 
असड्य पुरुषोंक्रे समावेशका ही बोध किया जाता है। कुछ 
साइशथवबादी यह भी कहते हैं कि, एक ही पुरुष माननेसे एक 
पुरुषके मुक्त होते ही संसारके सारे शरीरघारी चिमुक्त द्दो 
जायेगे, जिससे विश्वकी छीछा ही समाप्त हो जायगी | इस 
लिये अनन्त पुरुष मानना ही उचित है। यहाँ खांख्य और 
वेदान्तमें बड़ा अनैक्य है । 

जिस पुरुषको तत्व-शान नहीं होता, चह जन्ममरणके चक्कर : 
से छट्ठी नहीं पा सकता--ताना योनियोंमें घूमा कण्ता हैं | इधर 
जिसे तत्तव-ज्ञान हो जाता है, उसे भी प्रारब्ध कमके या पूर्व 
संस्कारके कारण शरीर घारण किय्रे रहना पड़ता है | # 

सांख्यके मतसे स्वर्ग अनित्य हैं; इसलिये जिसे जन्म- 
मरणसे छुट्टी पानी है, उसे संन्यास लेनेके खिचा दूसरा कोई 
रास्ता नहीं है। महर्षि फपिछको यह चैराग्य, जनमते ही, मिला 
था। परन्तु यह स्थिति सब छोगोंको जन्मसे ही नहीं प्राप्त 
हो सकती ; इसलिये तत्त्व-विचेकसे प्रकृति और पुरुपकी 
मिन्नताको पहचान कर प्रत्येक पुरुणको अपनी घुद्धि शुद्ध कर 
लेनी चाहिये | वुद्धिके शुद्ध हो जानेपर उसमें क्षान, चेराग्य आदि 
- शुण उत्पन्न हो जाते हैं और अन्तमें पुरपषको कचल्‍य मिल जाता 
है। सांस्पके मतानुत्तार धर्मसते स्वर्ग की प्राप्ति होतो और ज्ञान 
तथा चैरग्यसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। कैंवल्य प्राप्त करनेपर 


&» सांख्यकारिका १८,४४,५४, ६७। 
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दशशैन परिचय, १३८ 
ही मनुप्यके अशेप दुःख विनए होते हैं। कैच ल्यका अर्थ अकेदापन 
या प्रकृतिके साथ संयोग न होना है। सखांख्यवादियोंके कथ- 
सानुसार प्ररृतिके वियोगसे ही पुरुषको मोक्ष प्राप्त होता है। 
उस दशामें पुरुष त्रिगुणातीत;" शान्त और ज्ञानमय हो जाता है । 
इसीमें उसकी कृतक॒त्यता है। भगवान शह्भुराचायंका भी यही 
सिद्धान्त हे। # 

गीता (१३॥१६--३४) में भी खांख्यवादियोंके प्रकृति- 
पुरुपषका विशेष वर्णन है। गीताके चोदहवें अध्यायमें 
( २९--२७ ) ब्रिगुणातोत अवस्थाका घर्णन है। परन्तु वह 
वर्णन सांख्यके विचारसे ठीक ठीक नहीं मिल्ता। जो हो, 
इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, साडुयके युक्तिवादका आश्रय 
सभी शास्म्ोने लिया है | 

सांख्यशाखमें ऐसा एक मूलतत्त्व है, जो अनादि, नित्य, 
असीम, जड़ ओर परिणामी है तथा जिसके अव्यक्त, प्रधाव एवं 
प्रकति आदि तीन नाम खूब प्रचलित हैं। 
सांख्यवादी कहते हैं, जो इस विश्वका मूल 
कारण या उपादान है, उसीका एक नाम प्रकृति 
रखा गया है। + अत्यन्त सूक्ष्म या अतीन्द्रिय होनेके कारण 
उसका एक नाम भव्यक्त है; परन्तु किसी-किसीके मतमें इस व्यक्त 


सांख्यकी 
प्रकृति 





६७ प्रकृतिरिह मूलकारणस्य संज्ञामातम्‌ । 
+ देखिये,-वेदान्तसत्त, शंकरमाप्य, २ १रे । 


दर्शन परिधिय 
विश्वकी अव्यक्त अवस्था होनेके कारण उसका नाम अव्यक्त हे। 
जैसे चीजमें ठृक्ष छिपा रहता है, बेसे ही उसमें, विश्वके छिपे 
रहनेके कारण, उसका प्रधान नाम भी हे। उसीसे यह दवश्य, 
विशाल ब्रह्माएड, सृष्ट हुआ है; इसलिये उसका नाम प्रकृति है । 
प्रकतिके ही नाम, दूसरे शास्त्र, माया, जगदुयोनि, अज्ञान, ईएवरकी 
इच्छाशक्ति और सृजनशक्ति आदि रखे हुए हैं। अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेफे कारण प्रकृति इन्द्रियॉसे नहीं देखी जाती ; परलन्तु 
जैसे कपड़ेको देखकर उसके कारणरूप खूतका अनुमान किया 
जाता है, घेसे ही संसारको देखकर उसके कारण, प्रकृतिका 
अनुमान होता है। इसलिये अन्तःकरणकी प्रज्ञाद्लारा घह 
गोचर हैं| 
यह स्पष्ट देखा जाता है कि, जिस पदार्थकी प्रकाशाचस्था 
देखी जाती है, उसकी कभी न कमी अप्रकाशावस्था भी देखी 
ज्ञाती है। जैसे प्रत्येक कार्यका कारण होता हें,डसी तरह प्रत्येक 
व्यक्त पदार्थ की अव्यक्त.द्शा भी होती है। जखे दूधमें घी । 
जिस समय दूधमें ही घो रहता है, उस समय उसकी अव्यक्ता- 
चस्था, अप्रकाश-दुशा अथवा कारणात्मा रहती है तथा जिस 
समय चह, मथानीसे मथनेके वाद, घी हो जाता है,डस समय 
'डसकी व्यक्तावस्था, प्रकाशद्शा और फार्य्यात्मा हो जाती है । 
इस तरह विश्वके प्रत्येक पदार्थकी ये दो :दशाएँ :होती हैं । 
अव समममनेकी वात यह है कि, जिस पदार्थेकी व्यक्तावस्था 
या कार्यद्शाका नाम रूप्टि, संसार या जगत्‌ है, उली पदार्थकी 


अध्यक्तावस्था या कारण-दुशाका नाम अव्यक्त, प्रकृति तथा 
प्रधान आदि है। इसी बातको हमारे शास्त्र, विभिन्न रीतियोंसे, 
समम्दा रहे हैं। मसुजों इस प्रदा्थ का नाम तम रखते हैं, ईश्वर- 
कृष्ण अव्यक्त रखते हैं, महर्षि फपिल सत्तृवशुण, रजोगुण और 
तमोगुणकी सास्यावरुथा रखते हैं, गीतामें इसे भगवान्‌ अव्यक्त 
कहते हैं और थन्यान्य शाख्य इसका वीज नाम बताते है। 
सांडुबके मतसे सम्ूची स्वृष्टि त्रिगुणात्मिका है। विश्वमें 
ऐसा कोई तत्तव नहीं, वस्तु नहीं, जिसमें :सत्तृव, रज ओर तम 
नामके तीनों गुण नहीं रहते हों--चाहे किसीकी कहीं कमी-बेशी 
ही क्‍यों न हो। ये तीनों गुण क्रमशः खुखात्मक, डुःखात्मक 
और मोहात्मक हैं । सत्तवपदार्थ लघु, प्रकाशक और ज्ञॉनवान्‌ 
है। रजोंगण क्रियाशीक वा स्पन्द्वान्‌ है। तमोगुण गुरु 
और आच्छादऋ है। ये सब गुण दीपक की तरह अपना अपना 
कार्य खय॑ ही कर लेते हैं। तीनों परस्परमें सहायक और आप- 
सके अधीन है। इनमेंसे कोई भी गुण कम्तो भी दूसरेको छोड़कर 
अलग नहीं रह सकता। जैसे अनछ और तेछ विछकुछ विभिन्न 


समान. «0 सीजन -क- “था सरंमकभका-..रनन्‍न्‍-+ व 


७ आसीदिद तमोभूतमप्रशातमलन्षणम्‌। मतुस्म्गति । 
व्यक्तत्रिपरीतमव्यक्तास। साइख्यकारिका । 
सत्त्वरजप्तमसां साम्यावस्था प्रकृतित। साइख्यसुतर । 
छव्यक्तादी नि भूतानि व्यक्तमब्यानि भारत ! गीता। 
यथण्वत्थकर्णिकायामन्तभू तो महाद्व मः । 

निष्पन्नों हृश्यतें व्यक्तमव्यक्तात सन्‍्भवसू्तथा । 
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कम दु्शन परिचय, 
पदार्थ हैं ; परन्तु परस्परमें मिर्लकर रूप-प्रकाशका कार्य फरते हैं, 
चीसे ही विभिन्न धर्मी हानेपर भी तीनों गुण मिल्ल कर खप्टिका 
फार्य कर लेते हैं। 
यहाँ यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि, जैसे वेशेपिक आदि 
दर्शन ग्रणकों परतन्त्र और द्रव्याश्रित मानते हैं, चेसे इन गुर्णोको 
साडुख्य नहीं मानता । खसाड्ख्य इन्हें द्वब्य मानता है। असल 
चात तो यह है कि, साडूनख्य द्व्यसे प्थक गुणकों मानता ही 
नहीं , उसके मतर्में भुणोंका समुदाय ही द्रव्य है। साडनख्यके 
मतानुसार सभी गुण बल, बाधा, सत्ता, ज्ञान, प्रकाश आदिसे 
सदा सम्पद्ध और सबके नियामक हों। कुछ लोग कहते हैं 
कि, जेसे तीन वार पिसोेई हुई, तीव तन्तुओंकी, रस्सीको भी 
लोग गुण फहते हैं, वेसे ही पुरुपषका वन्धव करने :चाली रज्जुका 
गुण रखनेके कारण इन तीनोंको भी छोग श॒ुण ही कहा 
करते हैं । 
अब यह वात स्पष्ट समरूमें आ जञायगी कि, विश्वके प्रत्येक 
'पदार्थमें तीनों गुणोंके रहनेके फारण उनके मूल उपादान प्रक्त- 
तिमें भी तीनों गुण रहते हैं | वल्कि इतना कहना भी ठीक नहीं 
है ; क्योंकि, धास्तवमें तीनों गुणोंके समुदायके सिदा प्रकृति 
कोई दूसरा पदाथ ही नहीं है। इसीलिये प्रकृतिका एक नाम 
'ब्रिगुणात्मिका'भी पड़ गया है। यह भी वात ध्यान देनेकी है कि, 
रूष्टि-द्शामें जैसे तीनों गुण व्यक्त रहते हैं, चेसे प्रलयद्शा या 
अन्यक्त अवस्थामे नहीं। अव्यक्त अभवस्थामें ये विछकुछ सास्य 


दर्शन परिषय, (घर 
अर्थात्‌ तुल्यवल्ली और तुण्णीम्मावसे स्थित रहते हैं। इसीसे 
महर्षि कपिलने कहा है,--“सच्चरजस्तमसां सास्यावस्था 
प्रकति: ।” | 

जीवोंके अद्वटके अनुसार, जब इस साम्यद्शाका भड्ः होता 
है, तब परिणामिनी रूष्टिका आरस्स होता है। जैसे वाद्छका 
जल, एकरूप और एकरस होने पर भी, भूमि ओर चीजाश्रयकोी 
विभिन्नवाके कारण, पदार्थंके विभिन्न खच्छ ओर पीछे रूप तथा 
मधुर ओर अम्छ आदि रस बवाता है, उसी तरह सत्तच, रज 
आदि गण भी, अपनी कमीबेशी तथा प्रावल्य-दोवेल्यक्े अछुसार 
मिन्न-भिन्न पदार्थोकी खट्टि कर डालते हैं । 

इस तरह साडुख्यकी प्रकृति त्रिगुणात्मिका, सर्वेश्षक्तिमती, 
सर्वध्यापिनी और निःसीम है। उसके एक-एक पढदेंमें अनेका- 
नेक अहोपग्रह चिराज रहे हैं ; अचन्त घिश्व चक्कर काट रहे हू। 
उसकी असीमताकी भावना करना भी असम्भवसा है ! 

उसी प्रहतिका उल्लेख कठ ( ३॥११ ), मेत्रायणी ( ६॥१० ); 
एवेताश्वतर (४।१०, ६।१६), गीता :(१८॥२०,१३॥३०, ६१० ) 
आदियें है । 

नहर्षि कपिरके मतमें खझष्टिके छिय्रे पुरूप ओर प्रकृतिका 
संयोग दी मुख्य है। किसी किसी साड्ख्यवादके मतमें 
पुरुष-संयोग ओर किसी-किसीके खयालसे पुरुष ही खष्टिका 
निमिचत कारण या बनाने चाछा है । यह लिखभेकी तो शायद 
जरूरत ही नहीं कि, साडुख्यकी प्रकृति खुष्टिका केचछ उपादान 


कट टुशेन परिचय 
कारण भर है। साडख्योंका कहना है कि, जैसे चसन्‍्त ऋतुमें 
पहले च्क्षोंमें नये-चये पत्ते दोख पड़ते ओर उनमें ऋमशस्त: फूल 
तथा फल आने छगते हैं, उसी तरह प्रह्मति-पुरुष-संयोग-रूप 
वसन्‍्तके आते ही प्रकृतिकी मूल साम्यावस्था चिनष्ट हो जाती 
ओर उसके विविध गुणोंका चिकास होने लगता है । पहले पहल 
प्रकति अपनी मूल सास्यावस्थामें एकवारगी ही निम्थरू रहती 
है। अट्टए्, ध्रारब्ध या भारय छारा सर्वे-प्रथम पुरुषका प्रकृति पर 
प्रतिविम्व पड़ता है, जिससे उसमें चश्चरूता पैदा हो जाती है। 
प्रकृतिकी चही प्रथम व्यक्तावस्था है ओर उसीका नाम साड- 
ख्यमें महत्तत्व है। महत्तत्त्वके बाद ही प्रकृतिमें विशेष प्ूूल- 
पत्ते लगते हैं । यह सिद्धान्त आज फल यूरोपमें खूब मान्य है। 

प्रकति-पुरुषके संयोगसे जो प्रकृतिमें प्रथम सपन्दन या 
कम्पन होता हैं, डसीका खाटयमें महत्तत्त्व नाम है। खटटिके 
पहले, जब तीनों गुणोंका साम्य रूप भड्ढू 
होता है, तव भविष्य जगतके अ'कुर-स्वरूप 
सार्विक प्रकाश आविभूठ होता है। इसीको महपि कपिलदे 
“प्रक्धते महान!” कहा है। 

यह महत्त्व प्रद्तिगत सच्चच द्वव्यका प्रकाश भर हे: 
इसलिये यह भी अत्यन्त सूक्ष्म और निराकार है | खश्टिके समय 
सब पदां्थे स्थूल और विनाशक्के समय सब पदाथ सूक्ष्म झूपमें 
चले जाते है। इसी नियमके अनुसार यह महत्त्व प्रकृतिसे 
कुछ स्थूल होता है और इसीसे इसका चाम व्व्यक्त' है। 


मह्त्तत्त्व 


दुशृन पुरिषिय, का 
इसका महत्‌ नाम इसढिये पड़ा है कि, यह रष्टिमें सबसे बड़ा 
तत्घ है |:कुछ छोगोंके मतमें यही मानस खष्टि भी है। दशेन- 
'शास््रमें इसीके महत्‌, शान, मति, आखुरी, प्रज्ञा, ख्याति, बुद्धि; 
महान, महत्त्व, चुद्धितत्व, अन्तःकरण, सन आदि ओर विभिन्न 
शाल्मोमें ब्रह्मा, हिरण्यगर्म, जीवधन तथा समष्टि जीव, शम्रष्टि 
सूध्मशरीर आदि:नाम हैं। यहां मन इन्द्धिय नहीं है, यह उससे 
बिलक्षण एक तत्त्व है । 
शास्त्रोंमें इस तत्तवका इस रीतिसे वर्णन किया गया है,-- 
'"'देबात ज्ञु भितघर्मिणयां तल्यां योनों परः पुमान्त । 
वीयमाबत सा5सूत महत्तत्त्वं हिरएमयम्‌ ॥ 
इसका मतलब यह है कि,परमात्मा.या मायावी प्रभुने सास्य- 
भक्डू फरनेवाली प्रकृति या मायाकों चित्प्रभा-रूप चीये घारण 
कराया, जिसने प्रचुर प्रकाशवाला महत्तत्व पेदा किया। सब 
जगह बात एक ही है, घर्णन-शेल्दी भिन्न-भिन्न है। यह प्रकाश सूर्य, 
चन्द्र आदिकी किरणोंके समान नहीं होता; यह छान-स्वरूप 
प्रकाश है। खुपुप्तिका भान होते ही जैसे चैतन्यकी स्फूत्ति होती 
है, घेसे ही सत्त्य, रलज आदिका साम्य भंग होते ही सूक्ष्म 
जगतका प्रकाशक महत्तच्व पैदा हो जाता है। प्रकृति ओर 
महत्तच्वयको समभूमनेके लिये सुपु्ति ओर खुषुप्ति-संग, ये दो शब्द 
बहुत बढ़िया हैं। प्रकृति (महाप्रदयकी) सब विश्वोंकी खुपरुप्ति- 
स्थानीय है ओर सच्च भादि ग्॒णोका सास्य-भक़, जगदंकुर 
आदि खुपुप्ति-भड़की पूर्वेमाविनी दशा हैं। जिस समय प्र 
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होता है, उत समय पहले स्थूछ प्रपश्चक्नी स्थूछता नष्ट द्योती है, 
बाद सद्ष्म प्रपश्च सक््मसे भी सूक्ष्म मूठ कारण, प्रकृति, में प्रवेश 
करता हैे। # 

एक विद्दाननें महत्तत्यकों इस रीतिसे समम्धया है,-- 
चित्पप्ताकी बढ़तीके कारण अप्रक्ाशक्का अभिमचर हो जानेपर 
जो प्रकाश उदित होता है, उसका नाम व्यज्जञना या जगच्चित्रकी 
सूक्ष्म रेखा है। उसीका नाम महत्तत्त्व भी है। ॥: 

चित्पमा विकीण फरनेवाला पुरुष महाप्ररुयमें भी रहता 
है; परन्तु उसका कुछ चेंतनीय च रहनेके कारण, रहना 
न रहनेके वरावर ही रहता है। भरा कोई आलोकनीय पदार्थ 
न रहे, तो आदोकसे क्‍या जरूरत 

जो हो | यह महत्तत्त्व ही आगे चलकर विविध शरोरॉसे 
व्यप्टि वन जाता है, जिसे साख्य अन्तः:करण कहता है। किसी 
किसी साड्याचार्यके मठसे अन्तःकरणके जिस साग्रमें निश्चया- 

'र्मिका क्षत्ति पैदा होती हैं, उसे ही चुद्धि कहा जाता ओर 
अधिकांश छोगोंके मतसे बुद्धिके सिवा अन्य कोई महत्तत्त्व ही 
इस शरीर्में नहीं है। यह महत्तत्त्व खबेकार्य-व्यापक हे । 
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6) महाप्रलयके चर्णनमें मनुजीने भी “प्रछप्तसित् सम्बभी” प्मौर 
प्लयावसानमें “अव्यक्त' व्यन्जयस्तिदस” आदि साइख्यक खबुलार टी 
लिखा है । 

+ विश्वमात्मगतं व्यण्जन कूरप्यों जगदहुर :। 

स्वत्तेज़सा जित॑ तीममात्मप्रस्वापने त्मः ॥ 


५ 
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इस महत्तत्त्यक्ी उत्पत्तिमें एक चड़ा भारी रहस्य है। चह्द 
यह है कि, जैसे किली भी कामको करनेके पहले मनुष्यको चुद्धि 
या इच्छा हुआ करती है; .उसी तरह अपना विस्तार करनेके 
लिये पहले पहल प्रहृतिको भी बुद्धि होती है। हां, दोयोंमें 
कुछ अन्तर अवश्य है। सचेतन होनेके कारण मनुण्य अपनी 
चुद्धिको जानता है और जड़ रहनेके कारण प्रकतिको महत्तत्त्व 
या अपनी चुद्धिका शान नहीं होता। प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान्‌ 
हेपलने भी “6 4शत१0९७ ० (0५ 7ए०४०” में छिखा 
है कि, जड़ पदार्थोर्में सी प्रायः मनुष्यों जैसी वुद्धि-शक्ति या 
इच्छा-शक्तिका मानना आवश्यक है; क्योंकि, इसके बिना 
उनमें गुरुत्वाकर्पण, छौहचुस्वकर्में आकर्षण और रसायन-क्रियामें 
अपसारण आदि नहीं हो सकते। इस खयालसे भी पक्त- 
तिले अस्वयंधेद्य चुद्धिकी उत्पत्तिका, सांख्यवादियोंका, सिद्धान्त 
तर्क-सम्मत बिदित होता है। यहाँ यह बात भी रुपए्ट रीतिसे 
ज्ञान लेनी चाहिये कि, प्रकृतिके चुद्धितठव और मनुप्यकी बुद्धिमें 
केचल ऊपरी भेद है ; किन्तु घूरमें दोनों एक ही हैं । धमे, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वर्य, अथम, अज्ञान, अवेशग्य और अनेश्चय आदि 
वुद्धिकी आठ चृत्तियाँ है। इनमें पदलछेकी चार साह्विक और 
वादकी चार तामप्तिक हैं । परन्छु यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि, चुद्धिकी असाधारण बृत्ति 'निश्चय' हे। 
सतच, रज्ञ और तमका परिणाम होनेके कारण आगे चर 
कर वुद्धितत्व अनेक रूप धारण कर लेता हैं। इन गशुर्णोके 
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परिणाम, विभिन्न रीतियोंसे, होते चले जाते हैं, जिससे इस 
बुद्धितत्तवले अनन्त पदार्थ हो जाते हैं। हाँ, अव्यक्तसे 
उत्पन्न यह चुद्धितरव भी अत्यत्त सूक्ष्म अबश्य हैं ; परन्तु प्रक्त- 
तिकी तरह यह अयग्क्त नहीं हे; इसका ज्ञान हो सकता हे । 
फलतः अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी प्रकृतिके सामने यह स्थूल 
और व्यक्त दी माना जाता है। प्रकतिका एकत्व भंग कर 
अनेफत्य फैलानेचयाला तच्च यही है | 

अनेकता उत्पन्न करनेवाद्य सबसे बड़ा पदार्थ अहड्ुगर 
है। जब तक 'में' और तू! का ,भाव नहीं पैदा होता, तबतक 
एकता नहीं भंग होती। इसीलिये साडूथ 
बुद्धि-तच्वले अहंकारकी ही उत्पत्ति मानता 
है और अहंकारको वद्धितत्वकी तरह एक नहीं, अनेक मानता 
है। तीनों गुणोंका परिणामात्मक-समुदाय बुद्धि एक है और अह- 
डुवेर सात्त्विक या वैकारिक, राजसिक या तेजस तथा तामसिक 
या भूतादि भेदसे तीन तरहका है | यह भी यहाँ समम्धनेकी वात 
है कि, हम समप्टि-चुद्धितत्त्वकी ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 
एक यात और है। चह यह कि, मनुप्यमें प्रकट होनेवाला 
भहड़धर और बह अहंकार, जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी 
आदि पदार्थ एक ही मूल ( प्रकृति ) से उत्पन्त होते हैं--दोनों 
एफ ही जातिके हैं। भेद इतना ही है कि, मनुष्यको इसका 
ज्ञान होता है ओर वह 'में' 'में! 'तू! 'तृ! कहता है; परन्तु जड़ 
ताके कारण दूसरेमें अहंकारका शान नहीं होता। फलत: 


ध्यहं कार 


दर्शन परिचय दा 
अहंकारका मूछ सब जगह समान ही है। विशेषतः यही 
अहंकार प्रकतिको खण्डित ओर सावयव करता है। अहंकार 
बुद्धिका ही एक भाग है ओर यह निश्चित सिद्धान्त है कि, जब 
तक चुद्धि नहीं होती, तवतक अहंकार नहीं होता । इस लिये 
साडुथोंने चुद्धिके बाद्‌ अहंकारकी ही सृष्टि मानी है। 

मूल अहंकार सर्वेपुरुषावछस्बी और शरीरस्थ व्यष्टि अहंकार 
एकपुरुषावलस्बी है। पुरुषका जो वुद्धि-प्रतिविस्वन होता है, 
घह पुरुष-प्रकाशक ओर अह'शब्दका बोध्य है। प्रकृतिके 
प्रथम परिणाम (चुद्धि) की अपेक्षा द्वितीय परिणाम 
( अह'कार ) अत्यन्त विलक्षण है ओर इसीसे वह बुद्धिसे बिछ- 
कुछ भिन्‍न गुणकासा तच्च भी है। पहले अह'कार एक रहता 
है, पश्चात्‌ शरीरादि द्वारा विच्छिन्‍्त हो जाता है। पहलेफो 
समष्टि अह'कार! ओर दूसरेको व्यष्टि अह'कार' कहा जाता हैं। 
विच्छिन्न हो जानेपए वह अन्तःकरणमें निरूढ हो रहता है। 
कुछ सांख्योंके सिद्धान्तसे महत्तत्त्व, अन्तःकरण और अहंकार, 
तीनों मूल द्वव्यके केवछ परिणाम भर हैं । अह'कारसे ही ममकार 
या ममताकी उत्पत्ति है| अहंकारकी त्त्ति या धर्मे अभिमान है। 

प्रकृति, चुद्धि ओर अहंकारकों समम्कानेके लिये अज्ञान, ल्लान 
ओर ज्ञानकार्य--ये तीच उपमा-शब्द्‌ बहुत ही ठीक हैं। अज्ञान- 
मयी प्रकृति अव्यक्त रहती है,इन्द्रिय-क्रिया (स्पन्द्व) द्वारा सत्तच- 
की अभिवृद्धि होनेपर निश्चय-ज्ञानात्मिका बुद्धि पैदा होती है 
ओर ज्ञानके बाद उसके कायरूप 'ें' का जन्म होता है। इसी 


वातको समम्धानेक्े लिये महपि ऋषिलने“महदाख्यमात्य' कार्यम्‌” 
ओर “चरमोएह कारः” आदि सूत्रकी अवतारणा की है। 

कुछ छोग भदड्ु।रक्का नाम तैजस, अमिमाच, भूतादि और 
धातु आदि भी रखते हैं | 

अहज्लारकी उत्पत्तिके बाद पश्चतन्मात्राओं और एकादश 
इल्द्रियॉंकी उत्पत्ति होती है। इस समय पघरकृतिकी विकाशा- 
चस्था कुछ प्रकट रूप धारण फरती हैं | ताम- 
सिक अहड्ूपरसे पश्चतन्मात्राओं और साहिविक 
अहड़गरसे एकादश इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती 
है। राजखिक भहड्भगर दोनोंकी सहायता भर फरता है। 
प्रथम महत्तत्वको दुग्घला समकना चाहिये और तन्मात्राओं 
तथा इन्द्रियोंकों क्मशः छांछ और जरूसी। भोग करनेके 
लिये जैसे हमलछोग कई भोग्य पदार्थोक्ती सष्टि करते हैं, वैसे ही 
हिरण्यगर्म ( महत्तत्त्य ), अपने अहड्धरकी सहायतासे, भोगके 
छिप्रे खंकदप कर तन्मात्राओं और इन्द्रियॉंकी खप्टि फरता हैं। 
शायद यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि, समष्टि अहडुगर ही 
तन्मात्राओं ओर इन्द्रियोंकी रझष्टि करता है, हमतोगोंका व्यष्टि 
अहड्ुगर नहीं | उद्याहरणके लिये पृथियी आदि समम्धना चाहिये। 
महाप्रथिवी ही स्थावर, जड्म आद्को ख॒ष्टि कर सकती है, 
ढेला ( लोप्ट ) नहीं । 

पाँच जानेच्द्रियों और पाँच करेन्द्रियोंके अतिरिक्त साडूथ मन- 

को भी एक इन्द्रिय ही मानता है ; इसलिये उसके मतमें ग्यारह 


तन्‍माताएं आर 
इन्द्रियाँ 


ठुशून शन परिचय, कक 
इन्द्रियाँ हैं। दूसों इन्द्रियों और मनमें यही भेद्‌ है कि, मनमें 
सच्वगुणकी विशेष मात्रा रहती है ओर इन्द्रियोंमें रजोग्रुणकी 
अधिकता रहती है। मन दोनों तरहकी इन्द्रियोंफो सहायता भी 
देता है। किसी-किसीके मतमें अन्तःकरण ही का नाम मन है | 
मनकी असाधारण ज्ृत्ति सड्भुहप करना है । 

तन्मात्राओंके अपर नाम भूतसूक्ष्म और अविशेष भी हें । % 
वेदान्तियोंके मतसे पाँचों तन्मात्राएँ अपश्वीकृत पश्चमहाभूत हें । 
कुछ लोगोंके मतसे ये ही नेयायिकों ओर व शेपिकोंके परमाण 
भी हैं। परन्तु कुछ छोगोंका इससे विपरीत खयाल हैं। वे 
कहते हैं कि, पाँच अणुओंकी एक ठन्मात्रा मानना ही युक्तियुक्त 
है। यहाँ यह थी फह देना उचित है कि, नेयायिक, ये शेपिक 
आदि परमाणुवादियोंके विचारसे आकाशका परमाणू (या 
तन्मात्रा) नहीं है । इनके मतसे आकाश एक सूक्ष्म ओर अखरड 
पदाथ है। 

तन्मात्रा शब्दका अर्थ है--'केचछ वही' | इस लिये शह्द- 
तन्मानत्रा, स्पशंतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा औप गन्ध- 
तन्‍्मात्रा आदि पाँचों तन्मात्राओंसे केवछ उनके सूछ रूपोंका ही 
वोध होता है। इस रीतिसे शब्दतन्मात्रामें केवछ एक अनसि- 
व्यक्त या अविशेष शब्द॒के सिचा शब्दके उदात्त, अनुदात्त, खरित, 
पडुज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पश्चप, घेंवत, निपाद आदि 





& घ्यविशेषका पअथ यहां अप्रकटरूपविशेष है । 
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प्रभेद नहीं रहते। ये सब भेद भआकादामें ही रहते हैं। मह्पि' 
कपिलके मतसे तन्मात्राओंका लोकिक प्रत्यक्ष नहीं होता | 

तन्मात्राश्ोंकी उत्पत्ति धीरे-धीरे होती हे। पहले शब्द- 
तन्मात्रा या सूक्ष्म आकाशकी उत्पत्ति होती है । पश्चात्‌ स्थूल 
आकाशक्री उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ छारा अहड्भारा- 
घ्रिप्ठित स्थूलाकाशमें विकार उत्पन्न दोनेयर स्पर्शतन्मात्रा या 
सूक्ष्म चायुक्री उत्पत्ति होती है। इस तरह क्रमशः बायुसे 
रूपतन्मात्रा, रूपतन्मात्रासे अग्नि, अग्निसलि रसतन्मात्ना, रख- 
तन्म्रात्रासे जल,जलसे गन्धन्मात्रा ओर गन्धतन्मात्रासे प्रथिबीकी 
उत्पत्ति होती हैं। इस स्थान तक की खारी रूष्टि केवलछ शब्द 
प्रमाण-गोचर ओर सूक्ष्म हैं । 

लांख्यशास्रमें इन्द्रियाँ दो तरहकी हैं, एक वाद्य और एक 
आनन्‍्तर। बाहरी इन्द्रियाँ दूस और भीतरी एक है। इन्द्रियॉका 
एक नाम 'काम 'भी है ; क्योंकि इनकी सहायतासे क्रिया और 
धानकी सिद्धि होती है। बाहरी इन्द्रियॉका नाम वबाह्यकरण 
ओर भीतरीका अन्तःकरण है। चश्लु, कर्ण, नासा, जिहा और 
त्वचा आदि पाँच इन्द्रियॉका नाम शानेक्द्ियाँ और वबाक, 
पाणि, पाद, पायु तथा उपस्य आदि कर्मेन्द्रियाँ है। सबका 
नाप बाह्य न्विय भर वाह्यकरण भी है। विद्यमान वस्तु- 
बांका ग्रहण वहिरिन्द्रियोंसे और त्रिक्राल-प्रहण अन्तरिन्द्रियसे 
होता है। बहिरिन्द्रियाँ केचछ अपने-अपने विपयका ही ग्रहण 
करती हैं। जैसे चक्ष्‌ रूपके सिचा अन्यका गृहण नहीं फर 


छीन प श्ण्रे 
न नल 


सकती | इधर अन्तरिन्द्रिय (मन) सभी विपयोंका श्रहण कर 
सकती है। इस इन्धियकी इसी सामथ्यसे मनुष्य भूत, भविष्य 
आदिका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी खामथ्येसे अनुसान- 
प्रमाण भी कार्य-चाहक होता है । 

यहाँ यह बात खूब ध्यानमें रखनी चाहिये कि, मनुप्यके 
स्थूल कान, नाक आदि इन्द्रिय नहीं है, ये इन्द्रियोंके केवल 
भोलक या अधिप्ठान-स्थान भर हैं। हाँ, इनके श्ीतर अद्वृश्य- 
शक्ति-रुपसे इन्द्रियाँ अवश्य रहती हें । 

अन्यान्य दर्शनोंके मतसे एक बार एक ही इन्द्रियको ज्ञान 
हो सकता है और साड्यवादियोंके मतसे एक साथ कई इन्द्रि- 
योंका ज्ञान होना भी सम्भव है | 

तन्मात्नोत्पत्तिको “निरिन्द्रिय-सष्टि, और इन्द्रियोध्पत्तिको 
'छेन्द्रिय-सष्टि! भी कहा जाता है। 

साडुख्योंका मत है कि, एकाद्श इन्द्रियोंके सिच्रा अधिक 
इन्द्रियाँ ही नहीं हो सकतीं। यत्रपि शब्द्के कण्ठ, ताल्आ्य 
गान्धार आदि, रुपके सफेद, काछा, नीला आदि और. ५ 
खट्दा, मीठा, तीखा आदि अनेक मभेंद्‌ हों; परन्तु पूछ ४ 
रूप और रस आदि एक ही हैं | इसी तरह इन इब्द्रियोंकी 5: 
ऐसी ही रचना ही हुई है कि, एक इन्द्रियले एक ही "५ 
जान हो सकता हैं। जेसे आँखले खुगन्ध मालूम नहीं हो 
और कानसे रूप नहीं देखा जा सकता। इस तरह ग्यारह विप 
ग्यारह सूल इन्द्रिय हैं। कर्णेन्द्रियले शब्द, त्वचा या चमर 


। दुशेन परिचय 
स्पशें, नेत्रसे रूप, जीमसे रस और नाकसे गन्धका छाव होता 
€| मनसखे बिवेचनीय पदा्थोका ज्ञान होता है। इसके सिदा 
पानेन्द्रियोंसे ग्रहीत संस्करोंको निर्णयार्थ' उन्हें बुद्धिके 
सामने उपस्थित करना ओर चुद्धिफ्े निर्णानसार कर्मेन्द्रियों 
से काम लेना भी मनका ही कार्य हे। इसीले मन उप्नया- 
त्मक कहाता हैं। बाक्‌ या बचन, पाणि या हाथ, पाद या पैर, 
पायु या गुदा और उपस्थ या लिझ्ठ भादि जो पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
हं--इनसे शान नहीं होता, ये अपने अपने कर्म भर करती हे 
इनकी तजृत्तियाँ क्रमशः कथन, लेना-देना, विहरण-गमन, 
त्याग ओर आनन्द आदि हैं। गीताके १३५ और वेदान्तके 
शारीरक भाष्य, २४५६, में भी एकादश इन्द्रियोंको स्वीकार 
किया गया है | 

इस बातका निर्णय होना कठिन है कि, पहले तन्मात्राओंकी 
उत्पत्ति हुई है या पहले इन्द्रियोंकी । कोई-कोई साड्यवादी तो 
पहले त्वचाकी उत्पत्तिको ही प्रधान मामते हैं। कुछ पश्चिमी 
आधिभातिकवादी विद्धान्‌ इस मतको खब महत्त्व देते हैं। 
डायिन साहवक्नी भी कुछ ऐसी ही राय है। थे सच शक्षु और 
चक्षूरहित, दो तरहके प्राणियोंमेंसे चश्ष॒वाल्लोंकों हो चिरस्थायी 
मानने है । 

चुद्धिछप्टिका नाम प्रत्ययसगं और भूत-भौतिक खप्टिका 
नाम तन्मात्रसग है । 

साइयाचाय कहते हैं, वाह्म रिद्र्याँ मास्याध्यक्ष, मन जिला- 
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धीश, चुद्धि मन्त्री और पुरुष महाराजाके समान हैं। जैसे कर 
आदि चसूल कर गृःम्याध्यक्ष जिछाधीशकी, जिलाधीश मन्त्रीकी 
और पमन्‍्तरी महाराजाकी सहायता करता या अपना फर्मफल 
अर्पण करता है, घेले ही सारी इन्द्रियों अपने अपने विपयोफी 
आलोचना कर उन्हें सनके पास उपस्थित करतीं, मन, सद्भुहप- 
पूर्वक, उन्हें चुद्धिकि पास छा रखता तथा चुद्धि निश्चय करके 
पुरुषका भोग और अपवर्ग सस्पादित करती है । 

साइुथके मतसे बुद्धि, अहड्डार ओर इन्द्रियोंकी वृत्तियोंका 
एक साथ होना सम्मव है--यह चात पहले भी कही गयी है। 
साडुथ द्वश्टान्त देता है, घोर अन्धकारमें, पढकूक मारने भर विज- 
लीकी चमक होनेपर, यदि मनुष्य सेरव रव करते ओर विक- 
राह सँह याये वाघ देखता है, तो बह उसी दम भाग खड़ा 
होता है। इस स्थरुमें इन्द्रियोंकी आलोचना, मनका सहुठप, 
अहंकारका अभिमान, बुद्धिका निश्चय और पादका उल्लस्फन 
आदि सब छृत्तियाँ एक ही साथ पैदा हो जाती हैं ! 

जिसके पास बहिरिबन्द्रिय-माह्य एक-एक अखाधारण शुण 
हैं ओए जिसके परिणास या परस्पर-सस्वन्धसे स्थावए, जड़म 
आदिकी राुष्टि होती हैं, उसको साडुबशासत्र महाभूत फहता 
है। ये महामूत पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश आदि पाँच ही हैं, छठा महाभूत संसा- 
रमें नहीं है। इसका कारण यह है कि, अपर जो महाभूतोंके 
लक्षण लिखे गये हैं, थे इन्हीं पाँचोंमें घट जाते हैं| इन पाँचॉोंका 


पण्च सहाभृत 


कम दर्शन परिचय, 
4-८ 
नाम विशेष! भी है। विशेष शब्दका थर्थ है स्थूद् । शब्द, र्पशे, 
झूप, रस, गन्त्र कादि जो पाँच सूक्ष्म था अविशेष भूत हैं, 
उन्हींले इनकी उत्पत्ति हुई है | घास्तवमें शब्दादिके धनीभाव 
ही आकाशादि हें ; इस लिये इनका नाम विशेष या स्थूल है| 
पूर्त भूतके बाद पर भूतकी अर्थात्‌ पूर्व भूत आकाशक्रे 
पश्चात्‌ परभत चायुकी उत्पत्ति हुई हू; इस कारण पूर्व भूतके 
गुण पर भूतमें भो रहते हैं। जसे आकाशमें केवल शब्द, 
बायुमें प्त्द्र और स्पशे, तेजमें शब्द, रुपश और रूप, जठमें 
शब्द, स्पशे, रूप और रस तथा पृथिवीमें द्ाब्द, स्पर्श, रूप, 
रस ओर गन्ध आदि पाँचों गुण रहते हैं। आकाश 
अचकाश देता है, वायु ढोती ओर चक्कर वनाती है, जल 
'पिधघल्ाता है, तेज तपाता है ओर प्रथिवी धारण करती है। 
सूक्ष्म इन्द्रियोंफे सड़से ये ही शरीर-रक्षा भी करते हैं । इन भूतोंमें 
फोई खुखकर है, कोई दुःखकर ओर कोई रूघु है तथा कोई 
गुरद। देत्तिरीयोपनिपद्‌ ( २१) में इनकी उत्पत्तिका क्रम इस 
प्रकार बताया गया है,--परमात्मासे आकाश, आकाशसे वाद, 
वायुसे अग्नि, अग्नि या तेजले जछ, जलूसे पृथिवी और प्रधि- 
'चीसे वनस्पतियाँ आदि उत्पन्न हुई हैं। उपनिपदुका यह वर्णन 
साइय-विज्ञानके ऊपर ही निमर है। भास्कराचार्यका भी यही 
मत है ( निरक्त, १७४४ )। वनस्पति आदिकी उत्पत्ति पद्च- 
'महाभूतो'के मिश्रणसे हुई है। वेदान्ती लोग इस मिश्रणक्रियाफों 
पद्चीकरण कहते हैं | पश्चीकरणसे ही अन्न, छोक, पत्र, पुष्प भौर 


दर्शन परिविय, १५६ 
अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज् अ [दि सब चराचर उत्पन्न 
हुए है| 

परन्तु उपनिपदोंमें इसके विपरीत, तेज, जल और प्रथिवी 
था ज़िब्नत्करणसे ही विविध खष्टि मानी गयी है। छान्दोग्यो- 
पनिपद्के छठे अध्यायमें इसका विस्तृत विवेचत किया गया 
है। किन्तु अन्यान्य कई उदनिपदों और अन्योंमें साड्ख्यके 
मतानुसार पश्च महाभूतोंका ही विवरण है। उदाहरणाथर्थ, 
प्रक्षोपनिपद्‌ (8८), बृहदारण्यकोपनिपदु ( ४७५ ), श्वेताश्वत- 
रोपनिपद्‌ ( श१२ ), वेदान्तसूत्र ( शश१--१४ ); गीता 
(3७,१५८) और महाभारत, शान्तिपव, (१८४--१ ४६६) देखिये । 
इसके सिंया श्वेताश्वतरोपनिपद (४५) की “अजामेकां झोहित- 
शुक्ककुष्णां वही: प्रजा: खुजमानां सरूपा:” श्रूति तो साड्खयोंका 
प्रधान अख ही है | 

साडइख्यके मताहुसार शरीर दो तरहका है। एकका 
नाम सूक्ष्म और एकका स्थूलछ है। चुद्धि, अहड्डार, र 
इन्द्रियाँ और पश्चवन्मात्राएं, इन 
तत्त्वोंका सू&म शरीर और पश्चमहायूतोंका 
माता-पिता छारा, स्थूछ शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर आ 
सप्मेंही पैदा होता और महाप्रछयय वा मुक्ति होने तक रहता हे 
इस छोकसे परलोक जाने-आनेका कार्य यही सूक्ष्म शरोर क . 
है। यह कप्तो मस्ता-जीता सो नहीं है | मरने-जीनेका कार्ये रू 
शरीरके ही जिम्मे है। मनीपी विज्ञानसिक्षुके मतसे एक अि 


शरीरखष्टि 


9 ५७५१ 


का ठु्शुम सरिचिय, 
ब--छा- 


कक बिक 


शरीर भी हैं, जो छोकान्तर-गमनके समय जीवका साश्रय-स्थल 
रहता है। बिना आश्रयके कसी छिल्ठ-शरीर नहीं रहता । स्थूल 
शरीरके सूक्ष्म अशसे ही यह बचा है। सूक्ष्म शरीरका ही नाम 
लिट्ठअ्रीर भी,है | प्राकृतिक प्रल्य या मोक्षमें छीन होनेके कारण 
या आत्माका अन्ुुमापक और भोगका प्रधान उपकरण होनेके 
कारण इसका 'लिड्गशरीर” नाम पड़ा है। इसी लिछृर-शरीस्में 
ख़ुख, ठुःखका भोग होता है | विलकुछ जड़ होनेके कारण स्थल 
शरीरको खुख-ठुःखका उपभोग नहीं होता । हाँ, यह अवश्य 
है कि, जिस समय सूक्ष्म शरीरके साथ स्थूछ शरीरका संयोग 
रहता है, उस समय उसका भोग स्पष्ट होता है और उसके 
वियोगकालमें भोग अस्पष्ट हो जाता है । 

हिरण्यगर्भ या महत्तत्त्वका उपाधि-रूप छिड्डशरीर प्रथम 
एक ही उत्पन्न हुआ ; कार पाकर वह विभिन्न हो गया। यहाँ 
साडल्यवादी उदाहरण देते हैं कि, जेसे एक ही, पिताके, लिड्- 
द्रीरके अशसे पुत्र-पुत्री आदिके अनेक लिजुदझ्ारीर उत्पन्न होते 
हैं, बसे ही एक ही, हिरण्यगर्भके, शरीरसे अ'श-क्रमानुसार, 
विविध लिझुझरीर उत्पन्न और विमक्त होते हैं। जैसे बिना 
आश्रयक्रे चित्र नहीं उत्तरता, उसी तरह बिना आश्रयके यह 
शरीर भी नहीं रहता। जेसे जोंक दूसरे तिनकेको पकड़ कर 
पहले तिनकेको छोड़ती है, यही वात सूक््म शरीरकी भी है । चह 
भी हर हालतमें आश्रित ही रहता है | 

साडूख्यसूत्रोंमें लिखा है कि, किसीके मतसे स्थूछ शरीर 


ठद्शुन्‌ शन परिवियु, की 
पाश्चमीतिक, किसीके सतसे चातुभी तिक ओर किसीके मतसे 
एकमौतिक है। इन मतोंमें एकमौतिक शरीर ही अधिक 
युक्तिसड्भरत माना गया है ; क्योंकि, सभी जगह यही देखा जाता 
है। जैसे मनुष्य-देहमें पार्थिव भाग ही विशेष हैं; अन्य चारों 
सहायक भर हैं, उसी तरह सूर्य और चल्द्लोकमें प्रायः, क्रमशः, 
तेजश्शरीर और जलशरीर ही होते हैं अर्थात्‌ उनमें तेज ओर 
जलकी हो प्रधानता होती है ; अन्य भूत सहायक भर होते है । 

साड्झ्यद्शनके तृतीय अध्यायमें चोदह भेदोंमें भौतिक रपट 
विभक्त है। च्राह्य, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैच, गान्धवे, याक्ष, राक्षस 
और पैशाच आदि आठ देव-जातीय शरीर भी माने गये हैं। पशु, 
पक्षी, सग, सरीसप और स्थावर आदि पाँच तियंगू-जातीय 
देह कही गयी है | मलुप्य-शरीर एक ही तरहका माना गया हे। 

कुछ छोग योनिज़ और अयोनिज नामके दो तरहके शरीर 
मानते हैं और कुछ छोग जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्धिज् 
आदि भेदले चार तरहके। 

सूक्ष्मशरीरका, धर्म द्वारा, उछू गमन होता और अधमे हारा 
अधोगसन | ज्ञान द्वारा उले अपवर्ग मिक्कता और अज्ञान 
द्वारा वन्‍्धन | चह वैराग्य छारा प्रकृतिमें विलीन होता और 
अवैराग्य द्वारा संसारमें आता है। ऐश्वय छारा उसे सफलता 
मिलती और अनैश्चर्य द्वारा विफकता । इस तरह कमानुसार 
चह फल-भोग करता रहता है। साडुख्यमें तो नहीं, परन्तु महा- 
भारतके साविज्नी-उपाख्यानमें यह वर्णन पाया जाता है. कि, 


कक टु्शन पस्चिय 
सत्यवान्‌के स्थूल शरीरमेंसे अग्रूठेके बराबर एक पुरुष ( सूक्ष्म 
शरीर ) को यमराजने बाहर निकाछा। #*# इससे स्पष्ट बिद्त 
होता है कि, शास्त्रोमें लिज्लृशरोर अँग्रूठेके बराबर माना 
जाता है । 

सूक्ष्मशरीरके मानवयोनिमें आने बाद्‌ रेतोविन्दुसे क्रमश: 
कलल, बुद॒बुद, मांस, पेशी और स्थुल इन्द्रियोंकी जैसी रृष्टि 
साडुणज्यकारिका (७३) में मानी गयी है, बेसी ही गर्शोपनिपदु 
और मद्ाभारत ( शान्तिपच , ३२० ) में भी । 





७ प्र्ुटमात्' पुरुष निः्चकर्ष यमो बलात। महाभारत, वनपर्त, 
२€७।१६ | 


दर्शन पुरिकषिय, हे 


स्पए शरीतिसे सममूमें आनेके छिये अब तकके वर्णित 
साडुबतत्त्व नीचेके. त्रह्माए्डक॒क्षमे क्रमवद्ध दिखाये जाते हें,-- 
पुरुष ( स्वयस्भू ओर अनादि ) : 


। प्रकृति (अव्यक्त, सूक्ष्म तथा सत्त्व, 
ता ध न रज ओर तमकी सास्यावस्था ) 
ब्च्ज्जमी 9 ५४प ७७ ४७ 
माया, परिणाम्रिनी, प्रसवश्रमिणी 
ढक बुद्धि द 


अहड़्गर 





| । 
(सात्त्विक सृष्टि अथांत्‌ व्यक्त (तामस पाक निरिच्द्रियसष्टि) 
और सूक्ष्म इन्द्रियाँ ) | | 
| पशञ्चतन्मात्राएं ( सूक्ष्म ) 


क्क््नजान ऑजीओी- ऑन त एप 


| 


हा दिया 
पाँच ज्ञानेक्धियां, पांच कर्मेन्द्रियों, मन । 
| 
विशेष या पश्चमहाभूत (स्थूछ) # 
साडुयवादियोंने प्राणको स्वतन्त्र तत्व नहीं माना है। वे 


६9 पुरुषको छीठकर प्रक्ृतिके जो तेईेस विकार हैं, उनमें बुद्धि, अहंकार 
तथा ग्यारह इन्द्रिया केवल शक्ति या गुण हैं ओर तन्‍्मालाएँ तथा महाभूत-- 
ये दस द्वव्यात्मक विकार हैं । 


१६१ नप 
दशषन परिचय, यु, 


इसे मन, चुद्धि और अहड्डारकी एक साधारण दृत्ति मानते है । 
पिंजड़ेका पक्षी जब हिलने ठगता है, तब 
जैसे पिंजड़ा भी हिलने लगता है, वेसे ही 
प्रारीरस्थ इन्द्रियॉंके कार्यमें छगते ही एवास- 
प्रएधास चलने लगते हैं। $ कर्माउुसार प्राणवायुके अपान, 
समान, उदान ओर व्यान आदि नाम पड़ गये हैं। प्राण नासाम्र, 
हृदय, नाभि ओर पादाजुष्टमें, अपान प्रष्ठ, पाद, पायु, उपस्थ, 
कृकटिका और पाशवमें, समान हृदय, नासि और समस्त सन्धि- 
योमें, उदान हृदय, कएठ, ताल, मस्तक ओर श्रूमध्यमें तथा 
त्वचा या चमड़ेमें--एक तरहसे सारे शरोरमें--व्यान नामकी 
वायु रहती है | उधर प्राणको वेदान्त स्व॒तन्त्र तत्त्व मानता है। 
महपिं कणादने भूत, भविष्य आदिके व्यवहारके लिये काल 
तथा पूर्च, पश्चिमके व्यचहारंफे लिये दिकुको स्वतन्त पदार्थ 
माना है । इस पर साडूदाचार्य कहते हैं कि, जिन भूत, भविष्य 
आदि कालकी उपाधियोंसे आगत-अनागतका व्यवहार होता हैं, 
उनसे ही हमें भूतादिका शान हो जायगा ; इसलिये कारूको 
स्वतन्त्र पदा्थ माननेकी कोई : आवश्यकता नहीं है। यही 
उत्तर दिशाके वारेमें भी है। :विज्ञान-भिश्लके मतसे तो 
उपाधि-सम्पत्व आकाशके सिवा दिक्‌ और काल कोई पदार्थ ही 
नहीं है ! 


प्राय, फाल 
ध्यार दिक 


€& सांख्यकारिका, २६। 
११ 


दर्शन शव धुर्वियु, १६२ 


मुख्यतः साठ पदार्थोका विवेचन रहनेके कारण साडुथका 
एक नाम “पष्टितन्त” भी है;-यह:वात पहले भी कही गयी 
5 है। ईश्वरक्तष्णने अपनी “साडूयकारिका' 'फे 
अर अन्तमें कहा है कि, पश्टितन्‍न्ल! नामक 
खाठ प्रकरणोंके एक प्राचीन और विस्तृत 
अन्यका भावार्थ सर आर्या-पद्मोंमें, इस अन्यमें, दिया गया है 
इससे भी मालूम होता है कि, साठ पदार्थोंकी विवेचना ही 
साडुयका खास विपय हे। 
इन साठ-पदार्थो'की गणना इस प्रकारसे की गयी हे.-- 
५ विपर्यय, २८ अशक्तियाँ, ६ तुशियाँ, ८ सिद्धियाँ, $ गुण, 
२ पुरुष, १ प्रकृति, १ बुद्धि, १ अहड्लार, १ तन्मात्रा, ९ इन्द्रिय 
और १ भूत । वस्मात्र आओ; इन्द्रियों और भूतोंकी, समुदायरूपसे, 
एक-एक संख्या हो मानी गयी है | पीछेकेगुणादि्‌ द्ख पदार्थोंका 
एक नाम 'मौलिकार्थ' भी है। पहलेके ५० पदार्थ चुद्धिवत्वके 
प्रभेद भर हैं। इसीसे वे मौछिकार्थ नहीं कहलाते । 
साडुयशाद्यमें प्रधानतः पाँच बृत्तियाँ है,।--प्रमाण, विपयेय, 
विऋद्प, निद्रा और रठ्ृति | मरमाण तीन तरहका है,-प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्द, जिनका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। 
चिप शब्दका अर्थ श्रम है। विकदपसे तात्यय है वस्तुशूत्य 
शाव्दिक ज्ञानक्षा निद्रा माने अज्ञानमयों सुपु्ति। स्टतिका अर्थ 
संस्कारवादी ज्ञान है। नेयायिकोके मतमें दो वुद्धि-बृत्तियाँ हैं, 
एक स्पुृति और द्वितीय अचछुभव।  सूटतिके अन्तर्गत प्रत्यक्ष, 
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अनुमान, उपमान ओर शब्द--ये चार प्रमाण हैं। अनुभव माने 
स्वयमनुभृत छान है | 

विपयंय पाँच प्रकारका छोता है, जिसके नाम अचिय्ा, 
अस्मिता, राग, होप ओर असिनिवेश हें। अनात्मामें आत्म- 
ठुद्धि करना अविदय्या है। इस हछलक्षणसे जाना जाता है कि, 
आध्यात्मिक च्रान्ति ही का नाम अविदया है। इसी अवियासे 
जन्म-मरणका प्रवाह चछता है। प्रकृति, पुरुष, अहड्डार ओर 
पशञ्चतन्मात्राओर्में आत्मख्याति करनेके कारण अविद्या ाठ 
तरहकी मानी जाती हैे। प्रकृतिमें आत्मच॒ुद्धि तमोर्विय्ा, महत्त- 
स्वमें आत्मचुद्धि मोहाविद्या, अहडपरमें महामोहाविद्या, शब्दमें 
तामिस्नाधिद्या ओर शेष ठन्‍्मरात्नाओंमें आत्मचुद्धि करनेचाली 
'अन्धतामिस्लाविद्या कद्याती है । 

में सिद्ध हैँ, भें जानी हो इत्यादि सिध्याभ्िमानको अस्मिता 
कहा ज्ञाता | अणशिमा, लघिमा आदि आठ तरहके ऐएचर्यो- 
का मिव्यामिमान करानेवाली अस्मिता भी आठ प्रकार की है | 

सम्बका पतक्षयात करनेवाली छसिति राग कहाती है। शब्द 
स्प्श, झप, रस ओर गन्ध आदि पॉँचॉर्मे खुखाशिमान 
ऋरनेके कारण पाँच तरहका राग हे। शब्दादि चिप्य दिव्य 
ओर अदिव्य भेदले दस तरहके भी होदे हैं। उस हाठ्तमें राग 
भी दस तरहका होता है। 

टुःख-विपक्षताका नाम होप है। आठ ऐएवय्यो' ओर ध्ाद्धादि 
दस धिपयोंमें हे ८ होनेफे फारण अठारह तरहका दोप होता है | 


भयका नाम अभिनिवेश है | उक्त अठारह पदार्थों में विनाश- 
भय होनेके कारण अमिनिवेश भी अठारह प्रकारका है। 

तुश्कि दो भेद्‌ हैं, आध्यात्मिक और वाह्य | आध्यात्मिक 
तुणि चार प्रकारकों है, प्रकृतित॒ष्टि, उपादानतुष्टि, कालतुष्टि 
और भाग्यत॒ष्टि | आत्मज्ञान प्रकृतिका ही कार्य है, में उसका 
फर्ता नहीं, में कटरूथ हूँ | इस भावनासे जो तुष्टि होती हे, 
उसका नाम प्रकृति-त॒ृष्धि और “अम्भ'! है। संन्यास-रूप 
उपादानके ग्रहणसे जो तुष्टि होती है, उसका नाम उपादान- 
तुप्टि और 'सलिल' है। संन्यास अहण करनेपर, ध्यानाभ्यास 
द्वारा, जो तुष्टि होती है, उसका नाम कालतुष्टि ओर पमेथ्र' 
है। भाग्य ही मुख्य है, उद्योग करके क्‍या होगा, भाग्य 
होनेपर आप ही ज्ञान हो जायगा। इस भावनासे जो तुष्टि 
होती है, उसका नाम भाग्यतुष्टि और द्वुष्टि है। तुष्थियोंके ये 
लक्षण विज्ञानभिक्षुके मतानुसार हैं। वाचस्पतिमिश्रके मतसे 
तुश्यिाँ केचछ अखसत्‌ उपदेशसे होती हैं । 

वाह्मत॒प्टियाँ विपय-वैराग्य-जन्य होती हैं। अजेन, रक्षण, 
क्षय, भोग और हिंसाका दोप देखकर (पाँच तरहसे) विपय 
वैराग्य होता है । उपा्जन करना विपम क्लेश है, चह सद्य नहीं, 
ऐसी भावना कर जो विपयसे विरक्त होते हुए परितुप्ट हो 
जाते हैं, उनके परितोपका नाम पाए है। उपाज व करना 
तो सहज है, उपाजित पदार्थकी रक्षा करना ही क्छेशकर हैं, 
इस भावनासे विपयसे विरक्त होनेपर जो परितोप होता है, 
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उसका नाम 'खुपार' है। जो पदार्थ भोग और अन्यान्य 
कफारणोंसे शक्षीण हो जाता है, उसके लिये इतना क्लेश फरनेकी 
क्या जरूरत है | इस भावनासे जो विपय-बिम्ुख होकर सन्तुष्ट 
दोते हैं, उनकी सन्तुप्टिका नाम 'पार-पार! है। भोग्य पदार्थके 
न मिलनेपर ही दुःख होता है; इसलिये भोग्य पदार्थोका 
त्याग करना ही उत्तम है। इस भावनासे जो विपय-विरागी 
परित॒प्ट होता है, उसकी परितुष्टि का नाम “अनुत्तमाम्भ हे । 
सर्चत्र ही दिंसादोप है ; इसलिये विपय मात्र ही त्याज्य है| इस 
भावनाके पश्षपातियोंकी तुप्टिका नाम “उत्तम्रास्म! है । इस तरह 
ये पाँच बाद्य तुप्टियाँ बतायी गयी हैं। यहाँ यह भी ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि, ये सबकी सब तुष्टियाँ चुद्धिके दोप हैं । 
सिद्धियाँ आठ प्रकारकी हें,--प्रमोद्सिद्धि, मुदितसिद्धि, 
मोदमानसिद्धि, अध्ययनसिद्धि, शब्दसिद्धि, ऊदसिद्धि, खझुद्ृत्पा- 
सिसिद्धि और दानसिद्धि | पहलेकी तीन सिद्धियाँ दुःखविधातक 
हैं। चिन्ता, ज्यर आदि दुःखोंका विनाश करनेवाली प्रमोद- 
सिद्धि, बाघ, साँप आदिके दुःोंको विनष्ट करने वाली मुद्ति- 
सिद्धि और बिजली, आग आदिके दुःखोंको विनपष्ट करनेवात्दी 
मोदमानसिद्धि कहाती है। ये ही तीनों सिद्धियाँ मुख्य है। 
गुरुमुखसे शाखाध्ययन कर णज्ान-लाभका नाम अध्ययनसिद्धि 
ओर “तार! है। दूसरेके मुँहसे शास्त्र-श्रवण कर या स्वय॑ 
शाखरालोचना कर प्लानलाभ फरनेका नाम शब्द्सिद्धि और 
“सुतार' है। पूर्वेजन्मक्रे अभ्यास द्वारा, घिना उपदेश पाये ही, 
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स्वयं तत्य-तक करनेका नाम ऊद्धसिद्धि और 'तारतार है। 
अकारण आये हुए किसी शानीके उपदेशस्से ज्ञान-छाल करनेका 
नाम सुहत्पाधिसिद्धि. और 'रस्यक' है। किसी ज्ञानीकों श्न- 
दान कर उससे ज्ञान-छाभका चाम दानसिद्धि और 'सदाऊुद्वित' 
है। ये पाँचों गोणसिद्धियाँ हैं। विज्ञानभिश्षके ये ही सिद्धि- 
लक्षण हैं। बाचस्पति मिश्रके मतसे अन्यविध्र सिद्धि-लक्षण 
हैं। प्रत्ययसने था घद्धिसप्टिमें सिद्धियाँ ही उपादेय हैं। 
सिद्धियोंका उपाजेन एक मुख्यसा पुरुपार्थ-साधन है | 

अशक्तियाँ अठाईस प्रकारकी हैं। पश्च ज्ानेन्द्रियों, पश्च 
कर्मेन्द्रियों ओर मनके विनाश, विकछता तथा अपूर्णताके कारण 
वुद्धिका हास करनेवालढी ग्यारह अशक्तियाँ हैं। सिद्धियों और 
तुप्टियोंके विपरीत आठ अखिद्धियों और नो अतुष्ट्ियोंके योगसे 
सतरह अशक्तियाँ हों। इस तरह सब मिल कर ये अठा- 
इस प्रकारकी होती हैं । 

साडख्यवादियोंने इन अशक्तियों, विपयेयों और तुप्टियोंको 
हेय या त्याज्य बताया है। ये सब पुरुपाथ -साधनमें अड़- 
चने हैं । 

खण्टिदिशामें प्रसतिसे जैसे ऋमश:ः चराचर उत्पन्न होते हें, 
उसका विवरण किया जा चुका ; अब चराचरके रूयका जिक 
छेड़ना आवश्यक है। खतपष्टि-रचनाके परि- 
णाम-क्रमका जो विवरण दिया गया है, उसके 
ठीक विपरीत क्रमसे सब व्यक्त पदार्थ प्रकृृतिमें चिलीन हो जाते 


सश्कि लय 


बे ४ ठशैन परिचय 


हैं। पहले पश्च मद्यमृनोंमेंसे पृथ्यीका छय जलूमें, जलूका 
अग्निर्में, अग्निका बायमें, चायका थाकाशमें, आकाशका तन्मा- 
त्राआम, तन्मात्राओका अहड़ारमें, अहड्डारका बुद्धिमें ओर बुद्धि 
का लग प्रकृतिमें हो जाता है। साडुख्यशास्त्रमें, कहीं भो, इस 
बातका उदलेख नहीं है कि, सप्टि-रचनाके बादसे प्राय होनेके 
समय तक कितना समय छगता है। इससे मालूम होता है 
कि, अन्यान्य बअन्योंके सिद्धान्तकों ही, इस विपयमें, इसने मान 
लिया है। मन्ुसंहिता ( १६६--७३ ), भगवदीता ( ८।१७ ) 
आर महाभारत (शान्तिपवं, २३१ ) में श्रह्मा महाराजके दिन 
भर तक खप्टि-समय रहता और इतने ही फा उनका रात्रि-समय 
वा खष्टिका प्रल्य-समय रहता है। मनुप्योके ठीक चार 
अरब, बत्तोस करोड़ वर्षोका ब्रह्माका एक दिन भर इतने ही की 
रात्रि होती है। इस तरह खश्टिक्ो उत्पत्ति हो जाने पर उसका 
लय या संहार होने तकका, बीचका, समय चार भरव, बत्तीस 
करोड़ वर्षोंका होता है। इधर पुराणोंमें इसके चिरुद्ध ओर हो 
काल-निर्देश है। थे चार तरहके प्रय मानते हैं। विष्णु- 
पुराणके तोसरे अध्यायमें इन प्रलयोका बढ़िया चर्णन है । 
साउन्ज्यके मतसे संसारमें जितने तरहके दुःख हो सकते 
हैं, वे सब तीत भागंमिं विभक्त हैं,--आध्यात्मिक, आधिभौीतिकऋ 
ओर आधिदेधविक | इनमें आध्यात्मिक दुःख 
दो प्रकारका है,--शारीर और मानस | देहके 
सभी रोगोंको शारीर दुःख माना जाता है भौर काम, क्रोध, 


ल्िविध दुःख 
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लोस, भय आदिसे उत्पन्न दुःखकों मानस । पशु, पक्षी और 
स्थावर' आदिसे प्राप्त ठःखको आधिभोतिक दुःख-फहा जाता 
है। यक्ष, राक्षस, अग्नि आदिसि उत्पन्न दःखका नाम आधि- 
देविक दुःख है। इन त्रिव्रिध हुःखोंकी अत्यन्त निवत्ति ही 
साडख्यशास्त्रका पुरुषाथ या मुक्ति है। यही बात साड्ग्ख्य- 
शास्त्रके प्रथम सूत्रमें कही गयो हे,--“अथ न्रिविधदःखात्यन्त- 
निदत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ।” 

साडुख्यवादी कहते हैं कि, यदि संसारमें ये दुःख नहीं. 
रहते, तो शास्ेत्राध्यवन और धर्म करनेकी जीवोंकी प्रश्न॒त्ति ही 
नहीं होती । किन्तु वात इसके विपरीत है। प्राणिमात्र दुःखका 
अनुभव करते हैं, स्वभावतः ये दुःखसे वचनेके लिये नाना यल्ल 
भी करते हैं। यह यत्न भी मनुप्यका स्वासाविक धर्म है। इधर 
दुःखनित् त्तिके लिये ही साडुनख्यशासत्रकी अवतारणा की गयी है। 
इसलिये वाध्य होकर जीवोंको शास्त्र-वचनमें श्रद्धा करनी ही पड़ती 
है। यह बात मानी हुई है कि, अपने स्वार्थ की बातको मनुष्य 
बड़े ही ध्यानसे सुनता ओर तदन्लुसार करता है तथा अपने 
स्वाथ के विरुद्ध वातोंको वह 'पागलका प्रद्ाए समझता है। 
फलतः शाख-पभ्रद्धाकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति अनिवाय है । 

कुछ लोगोंके विचारसे शार्रोपदिष्ट साधन कष्ट-साध्य हैं 
ओर छोकिक साधन खुछूभ हैं। इसलिये छोकिक खाधनोंको 
ही विशेषतः प्रयोगमें छाना चाहिये। वे.कहते हैं, सद॒वेयके 
उपदेशान्नसार ओषधका व्यवहार करनेसे जब फि, शरीर-दुःख, 


५ दुर्शम घरिधष थु, 


साच्विक भोजन भादि करनेसे मानस दुःख मोर नीतिशाखक्ती 
कुणछताके साथ एकान्त तथा निरापद्‌ स्थानमें रहनेसे आधि- 
भीतिक इहुःख एवं मणि-मन्च आदिकी सहायतासे आधिदृधिक 
दुःख विनए्ट हो सकते हैं, तब कप्टकर शास्त्रीय उपायोंकी आव- 
एयकता ही क्या है ? यह कहा भी जाता हे कि, यदि घरके 
कोनेमें ही मधु मिछ जाय, तो फिर जड्जलोंमें भटकनेकी क्‍या 
जरूरत ? यदि यों ही अपना मनोरथ सिद्ध हो जाय, तो फाहैको 
अपनी स्ोपड़ी खराब की जाय ? # 

इस पर खसाझूुख्यका यह वक्तव्य है कि, यद्यपि छौकिक उपाय 
खुननेमें बड़े मधुर रूगते हैं, कुछ-कुछ उनसे दुःख भी दूर हो 
जाते हैं ; परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर उनकी असारता स्पष्ट 
प्रमाणित हो जाती हैं। देखा जाता हे कि, ओपध, भोजन, 
दिरशापदु स्थान और मन्त आदिसे आध्यात्मिक आदि डुःखोंकी 
क्षणस्थायिनी ही निन्नत्ति होती है | यह प्रत्यक्ष है कि, भूख लगने 
पर यदि भोजन कर लिया जाता है, तो कुछ समयके लिये तो 
जरासा खुख मिछ जाता है ; परन्तु फिर भूख लगने पर दुःख 
थआा उपस्थित हो जाता है। यही बात ससी छोकिक उपायोमें 
देखी जाती हैं। परन्तु शास्त्रीय उपाय--विवेकनल्नान--हो जाने पर 
सदाके लिये दुःख-निवृत्ति हो जाती है। विचारसे यह बात 
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स्थिर है कि, मिथ्याज्ञान, अतत्त्वमें तत्तवज्ञान, ही दुःखका आदि 
कारण है। जो वात आत्माक्ता धर्मे नहीं है. ( विशुद्धचेतन 
आत्माका ठुःख भोगया और अधर्म करना आदि कास नहीं हे) 
उसे भी लोग उसका. धर्म मान बैठते हैं! इसी कारण ढुःखोत्पत्ति 
होती है। किन्तु विवेक-ज्ञान, तत्यका सत्यज्ञान, एक ऐेसा 
शख्य है, जिससे दुःख-ब॒क्षकी जड़, सदाके लिये, काटो जा 
सकती है। जड़ कट जाने पर फिए शाखा-पहुव-रूप छोटे-मोटे 
ठुःख आप ही, सदाके लिये, अबन्त निद्रामें सो जायगे। अतः 
ठुःखकी अत्यन्त निद्धत्तिका एक मात्र उपाय है अपने स्वरूप, 
अपने वित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव रूपको पहचानना या 
विवेक-शान | 
पभीमांसकोंका सिद्धान्त है कि, यक्ष करके स्वर्गंकों प्राप् 
करना ही ठढःख-निवृत्ति और मुक्ति पाना है। उनके मतसे 
मर विवेक-झानकी अपेक्षा यह उपाय सहजसाध्य 
कक ने . थी है। इस पर साडुबवादी कहते है कि, 
मीमांसकोंका यह सिद्धान्त श्रामक है | पहला 
कारण यह है कि, यज्ञ करनेमें जीव-वध करना पड़ता है ओर 
यह मानी हुई बात है कि, जीव-बध करना पाप है; उससे 
दुःख-ब्द्धि ही होगी, दुःखनिन्न त्ति नहीं । 
बेदोंमें लिखा है, “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” अवात्‌ 
किसी सी प्राणीका बंध नहीं करना चाहिये। इधर यज्ञ करनेके 
लिये “अग्निषोभीयं पशुमाकमेत”--अर्थात्‌ अग्निषोमीय पशुकी 
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हिंसा की जाय--लिखा हैं। इस वाक्यका तात्पय यह है कि, 
पशु आदिकी हिंसा घिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता ; इस टिये 
यदि यलका सम्पादन करना हो, तो हिंसा करनी ही चाहिये। 
इस तरह इस उपदेशले जाना ज्ञाता हे कि, यज्ञ करनेसे जा 
पुय्य होगा, बह उसमें किये गये पापले छिप जायगा-- 
कमले कम कुछ न कुछ पाप होगा ही | इस छिय्रे यह बात रूपए्ट 
है कि, यज्ञ-कर्ताको पुण्य करनेके कारण जहाँ खुख मिलेगा, 
वहाँ उसे कुछ न कुछ पाप करनेके कारण दुःख भी मिल्लेया। 
आश्यय है कि, इस तत्चयको ज्ञान कर भी लोग सरूचर्गकी मोहिनी 
शोसापर आसक्त हो जाते और यज्ञ कर दुःखका उपाजन कर 
बेठते हैं! फलतः स्वर्गपराप्तिसे दुःखनिवृत्ति नहीं हो सकती | 

यहाँ यह वात भी ध्यानमें रखनेकी है कि, अधिक पुण्य- 
कम करनेके करण स्वर्गमें किसीको अधिक विहार-चिलास 
करनेको मिछता है ओर फम यक्षान्नुट्रान या पुण्यकर्म करनेके 
फारण किसीको वहां कम विह्ार-विकास करनेका मौका हाथ 
लगता है। इसलिये अद्प-छुख-भागी अधिक खुखभागियोके 
बिलास-वबेसवक्को देख कर स्वभ्वाचतः जल्य करते हैं, जिससे 
उन्हें स्च॒गर्मे भी दुःख मिलता है। 

अत्यन्त दुश्खनिवत्तिमें स्वगं-प्राप्तिके कारण न होनेमें एफ 
सबसे जबदेस्त वाधा यह पड़ती है कि, स्वर्ग स्वया विनाशी 
है, असिरस्थायी है। स्वर्य केबल एक तरहका सुख भर है 
या स्व सुखमय है। खुख उत्पन्न होता है, इसलिये उसका 


टुरशैम पश्चिथू, कप 


अवश्य विनाश भी होता है। इसपर मीमांसक फहते है कि, 
विधेकज्ञान भी उत्पन्न होता है; इसलिये घह भी विनाशी 
होता चाहिये। इसका उत्तर साडूथ यह देता है कि, हमारा 
विवेकज्ञान असावरूप है , इसलिये वह विनाशी नहीं ; फयोंकि, 
जो अमावरुप है, उसका विनाश नहीं होता । जेसे घटविनाश 
अमसावरूप है ; इसलिये विनाशका कभी विनाश नहीं होता | परन्तु 
मीमांसकोंका स्वर्ग भावरुप है, चर वह एक छोक है और चहाँ 
सुखके सब सामान हैं ; इसलिये फभ्मी न कभी खपष्टिके समय 
उत्पन्न स्वर्ग का अवश्य विनाश होगा | इसीसे लिखा है।--“ति तं 
धुक्ता स्वर्गलोक॑ विश्ञाल' क्षीणे पुण्ये मत्येछोक॑ विशन्ति !” 
अर्थात्‌ स्वर्गगामी पुरुष उस विशाल स्वर्गंलोकका भोग कर, 
पुण्य क्षीण होनेपर , मत्येछीक छोट आते हैं। इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि, जैसे छोकिक उपायोंसे सदाके लिये हुःख नहीं 
हुट सकता, चैसे ही वैदिक उपायोंसे भी | इस कारण यह चात 
माननी ही पड़ेगी कि, एक मात्र प्रकृति-पुरुषके विवेकज्ञानसे ही 
अत्यन्त डुःखनिवत्ति हो सकती है, अन्यान्य किन्हीं उपायोंसे 
नहीं | आगेकी छाइनें पढ़नेसे यह वात ओर भी रुपए हो जायगी । 
साडूब-प्रवर्त क महर्षि फपिलने श्र तियों, युक्तियों ओर अपने 
ज्ञान द्वारा निश्चय क्रिया है कि, पुरुष घास्तवमें असद्ू है, वह 
विशुद्ध और मुक्त चेतन है; केचछ अज्ञान द्वारा मनुष्य उसमें 
प्रकतिका कर्तत्व और घुद्धिका देहासिमान. भारोपित 
फरता है। महर्पिका सिद्धान्त है,-- 
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४_न वध्यते, न मुच्यते, नापि संसरति कश्चित्‌ | 
संसरति, वध्यते, मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥ 

तात्पर्य यद है कि, न तो पुरुषका बन्धन होता हैँ, न उसकी 
मुक्ति होती है और न घह संसारी ही है। खंसार, वन्धन, 
मोक्ष आदि सब प्रहृतिके है और अज्ञानचश 
सब लोग पुरुषका ही बन्धन या मोक्ष मानते 
हैं। घद्धिरूपर्मे आयी हुई प्रक्ति अपने सात प्रलोसनों ( धरम, 
वैराग्य, ऐश्वर्य, अधरम, अज्ञान, अवेराग्य ओर अनेश्वय ) हारा 
पुरुषको बद्ध करती या उसे खुख-ढुःखका भागी बनाती है और 
अपने एकरूप, छान, द्वारा उसे मुक्त या भोगविवर्जित करती है। 

पहलेके कठे गये पचीस तत्तवों आर विशेषतः पुरुषतत्तदका 
निरन्तर अभ्यास करते-करते ज्ञानका उदय होता हे। इससे 
पुरुषका मानस-साक्षात्कार होता है। इससे पहले “नास्मि” 
अर्थात्‌ भें करने चाला नहीं हाँ, ऐसा ज्ञान होता है, जिससे 
पुरुषका करत त्व विनष्ठ हो जाता है। इसके पश्चात्‌ आप हो 
आप “न मे” अर्थात्‌ 'मेरा कुछ नहीं? का ज्ञान होता है, जिससे 
पुरुषका भोगामिमान विनष्ट होता है। इसके अनन्तर “नाहम्‌ 
अर्थात 'में नहीं हैँ” का पान हो जाता है, वन्धनका कारण भें- 
पन! ही विल्धप्त दो जाता है। यही उद्च फोटिका जान है ; 
इसके प्राप्त होते ही पूरा प्रकृतिभाव छुप्त हो जाता है ओर 
'फेचठपन! या पानमय पुरुष रह जाता है। यही आत्म 
साक्षात्कार या विवेकज्ञान है | 


केबल्य या मुक्ति 


न १9७ 
ठ्श न परिनेय, 


यहाँ यह भी छिखना आवश्यक है कि, यह ज्ञान भी प्रकृति- 
का एक परिणाम या प्रस्फुरण है; परन्तु यह वात अवश्य है कि, 
वह प्रछृतिका वहिस्तु ख परिणाम बहों, अन्तम्तु ख या पुरुषासिम्ठुत 
परिणाम है। इसका एक नाम विलछोमपरिणाम भी है। 
साडुथ कहता है कि, अनुलोम ( वहिमुख ) परिणामसे या 
क्रमचिकाशसे रूष्टि, वन्धन या भोग होता तथा अन्तमु ख या 
विछोम-परिणाम अथवा सद्भोचले सष्टिका अद्शेन, भोगविनाश 
और मोक्ष होता है। इस तरह केवल इसी विवेकज्ञानसे मुक्ति 
होती है, जिसे श्रूति कहती हे,-ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: [? या 
बिना शानके मुक्ति कहां !? 

परन्तु यह बात जरूर है कि, यह ज्ञान किसीको शीघ्र ओर 
किसीको देरसे होता है--जेसां अधिकारी ओर साथन रहे। 
साधारणत: यह दोघेकालापेक्षित ही है। यही वात सांख्यके 
“थिकारित्रेविध्यानत्न नियमः” सूत्र ओर “चहूनां जन्मनामन्ते 
जानवान मां प्रपच्यते”, इस गीता-एलोकमें भी है । 

इस पशानका अभ्यास करनेकी दशामें शरीरसे, “नास्मि”के 
समय बुद्धिसे, “न मे ”के समय मनसे ओर “नाहम”के समय 
अहड्डारसे पुरुषकी भिन्नतांका स्थायी अनुभव हो जाता है। 
इसके प्राप्त होते ही पुरुषकों प्रकृति अपने घ्म, अचर्म आदिके 
माया-जालमें नहीं दाँधती और पुरुष भी सब कर्त्तव्य- 
अक्षत व्यले उदासीन होकर प्रकृृतिकी लीला देखने छगता है । 
जश्ञानका ऐसा ही वछू है। पहले भी प्रकृति और पुरुष थे और 
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अब भी रहते हैं ;:परन्तु पहले पुरुष उसकी विकट भायामें फँसा 
था और अब बह केवछ, निलिप्त तथा उदासीन है। जो प्रकृति 
उसे मनमाने नाच नचाती थी, अब चह ज्ानबलछी पुरुपको देख 
कर, लज्ञाके मारे, अपने नवामिनव प्रदोभन लिये छिप जाती है ! 
तत्वजानके बाद :मरण-समय तक  पुरुपकी जीवन्म॒क्ता- 
वस्था रहती ओर उसके बाद उसे विदेह-सुक्ति मिलती है। 
जसे कुम्मकार द्वारा दरडले चाक चला देने पर, द्‌एड हटा लेने 
पर भी, कुछ काल तक वह चाफ चला करता है, उसी तरह घारूध 
कर्म का दुएड चला देने पर जब तक उसका थेग रहता है, तय 
तक्र, छान हो जाने पर भी, पुरुषको शरीरधारण करना ही 
पड़ता &ै। इसी धारणावस्यामें पुरुष जीवन्मुक्त रहता है । 
शरीर रहने पर सी बह उसमें समासक्त नहीं होता । घह शरीर 
से वैसे दी निलिपत रहता है, जैसे कमठूका पत्ता जलसे | 
प्रार्य्थ कर्मका भोग फरते-करते घह कर्म क्षीण हो जाता और 
यथासप्रय पुरुषका शरीर भी क्षीण हो जाता है। इसके 
पहले ही, घान हारा, पुनज न्‍्मका कारण अज्ञान चिनए्ट ही हुआ 
रहता हैं। इस कारण अन्तको पुरुयको ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक, दोनों तरहका .कैवल्य या मोक्ष मिक्ू जाता है। 
ऐकान्तिकका शब्दका यहां मतरूव है अवश्यस्थायी और 
आत्यन्तिकका ठुःख-सयकी अजुत्पत्ति]। इसी मोक्षका नाम 
व्रञ्मनिर्वाण है | 

यह मोक्ष कहीं दूसरे स्थानसे नहीं आता या इसके लिये 


दर्शन आन पुस्चिय, १७६ 
कहीं जानेकी जरूरत भी नहीं पड़ती। जब और जहां पूछ्णे 
आत्मज्ञान होगा, उसी क्षण और उसी स्थान पर मोक्ष धरा 
हुआ है। असलमें मोक्ष आत्माकी ही शुद्धावस्था. हैं ; बह 
कोई निराली स्वतंत्र चस्तु या स्थर नदीं है। इसी वातका 
निर्देश शिवसंहिता (१२३२) में किया गया है।-- 

“धमोक्षस्य न हि वासो5र्िति न ग्रामान्तरमेव वा । 

अज्ञानहद्यग्रन्यथिनाशो मोक्ष इति रूठतः |” 

मतरूव यह कि, मोक्ष कहीं रखा हुआ नहीं है और न उसके 
लिये कहीं जानेकी ही जरूरत है। चास्तवमें हृद्यकी अज्ञान- 
प्रन्धिका घिनाश हो जाना ही मोक्ष है। यही वात अन्यान्य 
शास्त्रोमें भी है। पूरा आत्मज्ञान प्राप्त होते ही, आप हो आप, 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है ।! (गीता, ५५३), 'जिसने त्रह्मको जाना, 
वह श्रह्म हो जाता है |! (प्ुएडकोपनिपद, ३॥२६) आदि चचनों' 
को देखने से हमारी वात खुपुष्ट होती है। इसी पू्णावर्थाका 
नाम ब्रह्मीमूत, तिगुणातीत, स्थितप्रज्ञ और त्रह्मस्थिति है। यही 
अवस्था कभी बुहदारण्यकोपनिपद्‌ (१॥४१०)के “भहं ब्रह्मास्मि” 
के अश्याससे, कमी पातश्छके योगमागले और कभी साड्म्ख्यके 
विवेक-श्ानसे प्राप्त होती है। जिसे यह प्राप्त हो ज्ञाय, चही 
पुरुष इस विशारू विश्वमें रृतकृत्य तथा धन्य है। साथ ही इसे 
प्राप्त करनेमें ही मनुप्पजीवनकी साथ कता है | इसी अवस्थामें 
पहुंचे हुए पुरुपषक्ती स्थितिका वर्णन भक्तवर ज्ञानेश्वर महा- 
राज़ने अपनी “जझ्ञानेश्वरी” (१२॥१३) में किया है :-- 


रा है 2: 2.33 
(४ पृथिवीके समान वह इस बातका भेद बिलक॒छ नहीं जानता 
कि, उत्तमका ग्रहण करना चाहिये और अधमका त्याग करना 
चाहिये। जसे छृपाल्ु प्राण इन बातको नहीं सोचते कि, 
गाज़ाके छारीर को खलाऊँ और स्कके शगरीरको गिराऊँ, जैसे 
जल यह भेद्‌ नहीं करता कि, गौकी ठष्णा चुकाऊँ और ध्याप्र 
के छिये बिप घन कर उसका नाश करूँ, चैसे ही सब घराणियोकफे 
विए्यमें जिसकी एकसी मित्रता है, जो खय॑ कृपाकी मृत्ति है, 
जो 'में भीर 'मेरा' का व्यवहार नहीं ज्ञानता और जिसे 
खुख-दुःखका भान तक नहीं होता, बही सिद्धाचस्थाकों पहुँचा 
हुआ पुरुष है ।? वास्तव दशनशाखसे जो कुछ अमर फल 
मिलनेवाला है, वह यही है। 
साड़यदशवके सम्बन्धर्में जो कुछ मुख्य वक्तव्य था,चह ऊपर 
कहा जा चुका | ऊपरके विचरणके सिवा उसमें थोड़ी मनोरशञ्षक 
ओर उपदेशप्रद कहानियाँ एवं द्वष्ठान्त भी 
का है, जिनसे चेराग्य और पछ्लानका पथ, बहुत 
कुछ, प्रशस्त होता हे। इनसे साह्ुय सूत्नॉंका 
महत्व ओर भी बढ़ गया है और उनकी यह एक विशेषता भी 
९) बोदछ्धशेन, चेशेपिकद््शेन भोर चेदान्तदर्शनका साउ्यसें 
खुलमखुल्ला खएडन भी है। प्रसहृतः अन्पान्य मतवादोंका 
भी उसने ख़जण्डन किया है। आत्माको घेदान्त सब्चिदानत्दरूप 
माचता है और साहुद्य केवल सप्चिद्रप। खाहुय कहता है फि, 
यदि सुक्ताचस्थारमें आनन्द्मय आत्मा रहेगी, तो अद्दैत्तवादका 
१२ 


दशषन पुरुचय, अक 
आप दी आप छएडन हो जायया 4. इसका फारण-यह है कि, 
जहाँ. आनन्द . रहता. है, वहाँ उसका भोक्ता भी रहता हे। 
संसारमें, यदी देखा जाता है। इस. तरह आनन्व॒को मुक्ति- 
दशामें माननेसे चहाँ उसका भोग-फर्ता भी मानता छी पड़ेगा । 
इस लिये यह वात स्प्ट है कि, दो तत्त्वोंके रहनेले अर तवाद 
खण्डित हो जायगा। इसी तरहकी फई युक्तियोंले साहुथ- 
दर्शनके छठे अध्यायमें वेदान्तका खण्डन किया गया है। यह , 
भी वात नहीं भूलनी चाहिये कि, साडूथके मतसे कम मात्र 
वन्धनका कारण है। इसछिये उसके मतसे निष्काम कमेसे . 
भी सुक्ति नहीं होती--मुक्तिका एकमात्र रास्ता संनन्‍्यासी होकर 


विवेकज्ञान प्राप्त कर लेना है। 
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पतञ्ञलि । 


योंगदशनके किक ए्‌ 
ने प्रणेता-- महषि 


हि फ्ह्ल्ज्ञ ् कि 
४ खब्ाप्‌ पत्ज्ञाड़ | रा 
- लटुताक हद तक सकल 





( मौवनप्त्तान्त, विविध वक्तत्य आर पातम्जन्न मद्दासाष्य । 

योग-सृत्रकार महपि पतरश्चलिका ठीक-ठीक परिचय देना 
बडा ही दुस्तर फाय है। उनके समय-निरूपणपर जो कुछ छिफा 
गया ह विशेष यूरोपीय पण्डितोंने आज तक जो छुछ अटकल्े 
लगायो है, वह प्रायः आनुमानिक हों। एक-एक कर सभी 
अटकले' लिखी जाती हैं | 

चिदृहदर चक्रपा णिदतने, अपनी चरक-टीकार्में, लिखा है कि, 
महर्षि पतशलिते, मनोमलर हटानेके लिये योगद्शन, चाग्दोप दृर 
फरनेके लिये ध्याकरण-मदहासाप्य और फाय-फलुपता मिटानेक्के 
लिये चैयकशास्की रचना की है। प्रसिद्ध सरखती-सेवक 
महाराजा भोजने जो योगसत्रों पर चृत्ति बनायी है, उसमें भी 
इसी वातका मण्डन किया गया हे। विख्यात विद्वान पद्ध - 
गरुशिप्यजीने भी फात्यायनकी वेदानुक्रमणिफाके भापष्यमें 
लिखा है कि, महासाप्यकार, वैद्यकप्रणेता ओर बोगदशंनाचार्ये 
पतञ्जलि एक ही हैं। इन उक्तियोंके सिया महामाष्य (६ श्र 
आएिफ) में “बातिक॑ पेतिक एलेप्सिक सान्निपातिकम, “दृधि- 


दुर्शन परिचय, कर 
श्रपुसस्पत्यक्षो ज्वः”, “नड्बलछोद्क पाद्रोग:,” “घृतभोजनमा- 
रोग्यस्यादि:” (६॥४७) आदि जो वचन ढिखें गये हैं, उनसे फई 
विद्दानोंने निश्चित किया है कि, वैद्यम ओर व्याकरणके पत 
एक ही थे। गोनद वंशमें उत्पन्न होनेके कारण इनका एक नाम 
गोनदीय भी है। गोनदका उल्लेख “राजतरज्धिणी”में है और 
जहाँ राजतरज्लिणी बनी है, कहते हैं, चहीं व्याकरण-महाभाष्य 
भी खुरक्षित था। फलतः कुछ लछोगोंके मतसे व्याकरण, बेद्यक 
और योगके पतश्नल्लि एक ही माने जाय, तो कोई हज नहीं | 
पतञ्नलिके फणी, फणिमचर्ता, अनन्त, अनन्तदेव, शेप, चर्णीकत्‌, 
गोणिकापुत्र ओर चररुचि आदि भनेक नाम हैं। पातश्ल-महा- 
भाष्यका एक नाम “फणिसाप्य” थी है, जिसका उदलेख नेपथ- 
चरितके द्वितीय स्वर्गमें है। महाभाण्य (१३३) में गोणिकापुत्र 
और उसके (१॥१५)में गोनदीय कहकर पतञ्नलिने अपना परिचय 
दिया है। हेमचत्धके “अभिश्वान-चित्तामणि” में भी गोशदोय 
और चूर्णीकृत्‌ शब्दोंका नामोब्लेख है। शब्द्रलावलीमें पत्रिका 
चररुचि नाम छिखा है। काशिकरा ( ११७७) में भी गोवर्दीय 
ऐ्ब्द है। डाक्टर भाग्डारकारके मतसे चत्त माव गो डा जिले 
के इसी वासके एक गाँवसें पतश्चक्तिका जन्म हुआ था। इंसी 
गाँवका प्राचीन नाम गोचद भी था। महामाष्य (११२२६) में 
लिखा हैं कि, ऐुप्प्रमित्नने एक यज्ञ किया था, जिसमें अमेक्त 
याजकोंने याज़ब किया था। भाण्डारकरके मतसे ये पुपष्पमित्र 
ईरूवी सनके प्रायः पोने दो सो वर्ष पूच राज्य करते थे। इनकी 


कम ठुर्शन परिचिय, 
खमामें गोनर्दोयकों समो ऐतिहासिक उपस्थित हुआ मानते 
हैं। जो हो, कुछ छोगोंका यहाँ इतना हो मतलब है कि, यदि 
योगद्शनचाले पत्चलिके फणी, ग्ोणिकापुत्र और गोनदीय 
आदि नाम पेनिद्यसिक मानते हैं, लव यह बात कही जा 
सकती है फि, व्याकरणवाले पतड्चछि, यबोगदशनके पति 
थर पैथकफे उद्धारकत्ता पतश्नल्लि एक ही व्यक्ति थे। 


एक बात भर है। यह कि. मद्मामाप्यके “अथ शब्दानु- 
शासनम” आर योगके “अथ योगानुशासनम”--इन दोनों 
धायसोंके अनुशासन शबह्दसे भी छोगोंका अनुमान दोता है कि, 
दोनों पतञ्ललि एक ही थे भौर उन्होंने एक ही ढंगले दोनों 
ग्रत्थोंका प्रारम्भ किया था । 


१--इन तर्कांपर कुछ छोग कहते हैं क्रियोगसत्नों पर महर्षि 
वेदव्यासका जो भाष्य है, बह पाणिनिके बहुत पहलेका है ओर 
इधर पाणिनिके प्रायः दो सी वे बाद पतश्लिने व्याफरण- 
महाभाष्य बनाया धा। इस लिये महाभाष्यकार ओर योग- 
सूत्रकार पतज्जल्सि एक नहीं हो सकते | 


२--भन्य लोग यह फहते हैं कि, जिन कात्यायनके 
चात्तिकोंका मद्दाभाष्यमें विचरण दिया गया है, उन्होंने अपने 
चात्ति कॉमें, स्थल-स्थरूपर, योगशासत्रक्ते अनेक शब्दों भीर महपि 
पतश्नलि ( ६६७ ) का भी उल्लेज फिया है। इससे मालूम 
होता है कि, योगवाले पतञ्नछि फात्यायनसे पहले हुए और 


ह हा 
देन परिचय 
फात्यायन-वात्ति क पर - भाष्य बनाने वाले वेयाफरण' पतंश्ञलि 
पीछे । खुतराम, दोनों पतश्चकि एक नहीं थे। 
३--एक दल कहता है, वृहदारण्यकोपनिपद्र्में जिन काप्य 
पातश्चलछका उल्लंख है, वे ही योगाचाये पतञ्जलिं हैं आर उनके 
बहुत पीछे चैय्याकरण पतश्नलि हुए हैं । अतः दोनों दो व्यक्ति हैं । 
४- -इसके सिवा वैयाकरण पतञ्जलिका समय, डाकृूर वेवरके 
मतमें १६ ईस्वी सनकी प्रथम शताब्दि, प्रोफेसर पेट्सेनके मतमें 
पाँचवीं शतादऋदि ओर डाकुर गोद्डस्टकर तथा डाकुर भाएडार- 
करकी रायमें सन्‌ ईस्वीसे पूर्च द्वितीय शताब्दि हे। इधर 
प्रयेताश्वतर, गर्भ, निरालरूम्ब, योगशिखा, योगतत्व आदि 
अथववेदीय उपनिपदोंमें योगकी खूब चचो भी है ; इसलिये अनु- 
मान होता है कवि, योगप्रवर्तक पतञ्नक्ति चहुत ही प्राचीन हैं | 
फलत: दोनों पतञ्नलि विभिन्न व्यक्ति हैं । 
५--अक्सप्रृत्यर्के खयालसे भी दोनों पतञ्जलि दो हैं। 
उनका विचार हे कि, जब कि, हिन्दुओंमें हिरण्यगर्भ और 
विष्णु आदि नामोंके ब्रन्थ-प्रणेता हो सकते हैं, तव क्या कारण 
है कि, दूसरे पतञ्नलिने योगद्शेन न बनाया हो ? ४ 
इसी तरहकी फुछ और भी, दो पतञ्लछि होनेकी,दलीले हैं । 
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अब इन यक्तियोंका खण्डन खुनिये। पहले तो आज तक 
इसी यातका निणय नहीं हो सफा कि, पहले व्यास हुए या 
पहले पाणिनि | अपनी इण्डियन फिलासफीके ११वें पेजमें प्रो० 
मैक्सपलरने अदकतठ लगायी है. कि, यदि ईस्वीसे पूर्े पाँचवीं 
प्तादिमें व्यास हण हों, तों आएचये नहीं। 'मीतारहस्य 
तोवकमान्य तिठकझने जो कुछ प्रमाण उद्ध ते कर महासारतका 
कोान्द-निर्णय किया है, उससे भी सन्‌ ईस्चीले पूर्व पाँचयीं 
शरताखिफे छगमग दी व्यासके धोनेशा अनुमान किया जा 
सकता है। इचर एश्लियाटिक सोसाइटीको वम्बई-पशाखाके 
जगनलके सन २*८८५ ईसबी वाले अभर्टमें डाक्टर रामकृष्ण 
भागडारकरने लिखा हे कि, सन्‌ ईस्वीले पूथे ८ थीं शताद्दिमें 
पाणिनि चिद्यमान थ्रे। निरुक्तकार यारुक पाणिनिक्ले पीछे 
हुए हैं! इन बातोंसे तो व्यासके पीछे पाणिनिका होना खंदेहा- 
स्पद है।इस बातको छोग यह कहकर टाल देते हैं कि, “जब 
कि, पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायी ( 8३११० ) में पाराशयें 
प्रल्दका उल्ले गए किया है, तब केसे यह माना जाय कि, चेद्वयास 
से पाछे पाणिनि गए हैं ।? इनका यह कहना, स्थृत्यद्ठ छिले, कुछ 
कुछ सत्य भी है। परन्तु इस सूत्रसे इस घातका निर्णय नहीं 
छो सकता क्वि, सुत ज्यक्तिका ही पुस्तकमें उल्लेख दो सकता है। 
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- दुर्मुन परिचय, गा 
यह कोई वात नहीं है। अपने समयक्ते विद्वान॒का भी पुस्तक- 
प्रणेता अपनी पुस्तकर्मे उल्लेज़ कर सकता है। दूसरी वात 
यह है कि, पुराणोंको देखनेसे कितने ही पराशर और पाराशरये- 
का भी पता चलता है। इसलिये सम्भव है कि, पाणिनिने 
किसी दूसरे दी पाराशर्यका उल्लेख किया हो, जिन्होंने कोई 
दूसरा ही भिश्षुसूत्र रचा हो | तीसरी बात यह है कि, वेद्व्यास 
भगवानके अवतार थे, पतश्नक्ति अनन्तदेवके और पाणिनि सिद्ध 
योगी । इसलिये इनका कई सो चरप जीना सी सम्भव है। जब 
फि, फाश्मोरके इतिहाससे यह जाना जाता है कि, वहाँके एक 
विशुद्धाचारी शजाने तीन स्री बाप जी फर राज्य चलाया था, 
तव कोई फारण नहीं कि, वेद्व्यास आद्का कई सौ चर्ष जीना 
या समयानुसार अवतार ग्रहण करना नहीं माना जाय। जब 
कि, साधारण योगके प्रभावले ही कितने ही योगी सेकड़ों चप 
जी सकते हैं, तब योगाचार्य- पतश्चछिका दीघबे कारू तक्त जीना 
परयों न माना जाय ? 

एक जवद्स्त युक्तियह भी है कि, पाणिनिने कहीं भी पतज्जैलि, 
पातञ्जल या पातञ्जछ दशॉेनके किसी भी पारिसापिक प्रानइका 
उल्लेख नहीं किया है । इससे विदित होता है कि, पाणिनिके 
पीछे ही, ईसासे पूर्वकी दूसरी शताब्दिमें ही, पतञ्जलि हुए थे 
ओर तप्ी उन्होंने महाभाष्य एवं योगदर्शन बनाया था। यदि 
पाणिनिक पूचव वे हुए रहते, तो पाणिनिने उनका अवश्य उल्लेय्व 
किया होता | 


१८५ दर्शन परिनय 
बहता 


कात्यायनले वात्तिकॉर्में पतश्चलि और योगकी बातोंका 
उल्ले घ देख फर शत फरमेका कुछ फारण नहीं है; पर्योक्ति 
सम्भव है, अपने समकालीन पतश्चछिका उन्होंने उल्लेष फिया 
दो ; कारण, कात्यायनप्ठले बचनोसे पतश्चलिक्ती अनुमस्थिति 
नहीं प्रमाणित होनी । 

बृद्भारण्यफके क्राप्प पातशल दूसरे थे ; क्योक्ति, योगाचराय 
पतशलिक्ता उन्तमें था अन्यान्य किन्हीं उपनिपदोमें नामोहे प्त 
तक नहीं है और प्रायः सभी स्थलॉपर याज्षवल्कय्य मुनि ही 
थोगाचार्य बताये गये हैं । 

इवेताएउथनर आदि कई उपनिपदोमें ओो योगका विचरण है, 
चह या तो वेदकि भाधार पर दिया गया हैया महर्षि यात्- 
चघतकक्‍्यके योगका विवरण है। यदि पातश्ल योगका विवरण 
रहना, तो मद॒पिं प्तश्चलिका, फ्ठी ने कहीं, अवश्य ताम- 
निदेए रदता । 

पेबग और पेटर्सन सखाहबकी युक्तियोंकी अपेक्षा गोब्डस्ट 
फर साहब और डाकुर भाएडारकरकी युक्तियाँ ही समीचीन 
मानी जाती हैं। इसलिये छोगोंका अनुमान है कि, सर्द 
अर्थात्‌ सन्‌ ईस्वीले पदलेकी दूसरी झातातिदि हो, दशेवाॉका 
रखना-फाल हे और इसी समय महपि पठल्ललिने योगसून्र 

व्याफरण-मद्याभाष्य एवं चैद्रकशास्त्रफे कई अन्धोंकी रचना फो 
धो। अनुमानसे यही बात युक्तियुक्त भी मालूम पड़ती दूँ | जो 
दो, महपि पतश्जलिके विपयमें आजकल जो भनुक्कल-प्रतिकूल 


“हुशुन परियेक,... न 


युक्तियां चछ रही हैं, डन सवका संग्रह कर देना हमने अपना 
कर्तव्य समझा है : तथ्यका पता रूंगाना इस विषयके अधिकारी - 
ऐतिहासिकोंका फाम है । 

महर्षि पतश्नलिके जन्‍्मके वारेमें विलक्षण किस्व॒द्न्ती प्रच- 
लित है। कहा जाता है, छोकहितार्थ, सर्पाकारमें, वे पाणिनि 
मुनिके हाथपर, स्वर्गसे गिर पड़े थे। पाणिनिजीको अज्जलिमें 
वे पतित हुए थे ; इसीसे उनका नाम पतञ्ञलि पड़ गया । जो 
हो, परन्तु इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, पतञ्जलिके माता-पिता 
का कहीं सी पता नहीं चछता। उनकी जन्मभूमिका अनुमान 
गोंडा या गोंदा नामक गाँव लगाया जाता है । 

प्रह्माएडपुराण ( अनुषड़पाद, ६७७४ ) में लिखा है कि 
सामवेद्की कौथुमशाखाके प्रवत्तेंक कुथुमि झुनिके पुत्र पराशर 
ऋषिके पौत्र एक बड़े ही विद्वान पतञ्जछि थे। उनका दूसरा नाम 

कौथम पाराशर्य” था। उनके पिताका नाम “प्राचीन योग” 
था। परन्तु ऐतिहाखिकोंके मतसे यह वर्णन या तो रूपक है 
या वे पतञ्जनलि फोई दूसरे ही थे । 

महर्षि, पतशञ्नछिके बनाये योगद्शन, आयपश्चाशीति, 
महाभाष्य और कुछ वैद्यक अ्न्थोंका नाम लिया जाता है| यों तो 
सभी शअ्रन्य उत्तम कोटिके हैं, परन्तु जनतामें योगद्शेन और 
महाभाष्यकी प्रसिद्धि ही विशेष है | अपना विषय सममू कर योग- 
दश्शनका विस्तृत परिचय आगे चछकर दिया ही जायगा ; तव तक 
यहाँ पातञ्अछ महाभाष्यके सस्वन्धर्मे दो-चार शब्द लिखे जाते हैं । 


की हशुन शुन परिचय, 


. संस्कत-साहित्यमें महाभाष्य खुद्दद्त स्तम्भ है। खंस्छत छी 
नहीं, संसारमें ऐसी कोई भाषा नहीं, जिसमें ऐसा विमल- 
विचाग-मूलक प्रत्थ रचा गया हो। डाछूृर 
गोह्डस्टकर आदि कुछ लोगोंकी राय हूँ कि, 

पाणिनिक्के सूत्र-मतका छखण्डन फर मुनिवर कात्यायनने जो 
पाग्डित्यपूर्ण बार्त्तिक बताये थे, उनके आक्रमणोंसे बचानेके 
लिये ही पतश्नछिनि महाभ्राप्यकी रचना फी थी। परन्तु विचार 
करनेपर यट बात प्रामाणिक नहीं सिद्ध होती। वास्तवर्म 
पाणिनि-सत्नोंके परिशिष्टकप कात्यायन-वात्तिक हैं। पाणिनिके 
जो जो मत आएं और तत्कालके व्याकरणोंसे विरुद्ध जान पड़े , 
उन सबकी समालोचना कर सामअ्रस्य स्थापित करनेक्षे लिये ही 
कात्यायनने बात्तिकोंकी रचना की थी । वात्ति कॉंकी पढ़नेसे 

यही बात स्पष्ट मालूम होती है। 

दघर सक्र-वार्सिकोंका तात्पर्य, संसारकों समभ्तानेके लिये, 
विस्तृतकपले महपि पतञ्लिते महासाप्य-प्रणयत किया था। 
एवा तगहसे कद्ठा जाय, तो यद भी फह सकते है कि, वात्तिक 
और मठाभाष्यक्ता उद्देश्य एक दी है ->दोनोंने ही सामयिक 
भाषाके साथ सामश्॒स्थ फर पाणिनि-मतका प्रचार किया है। 
'जैसे पाणिनि-मतकोी प्रचलित खंस्छत-साहित्यका पूरा अनुगठ 
बनानेके लिये कात्यायनने अभावपूरफ चात्ति क घनाये, चले ही 
वात्ति फोंके-अमाव, उनसे छूटे हुए प्रचलित प्रयोगोंकी पूर्ति,के 
लिये पतञ्नल्नि महासाप्य रचा। इसीसे पतसलिने फहीं कहीं 


पातण्जल महाभाप्य 
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वात्तिककारके मतकी कड़ी आलोचना भी की है। महासाष्य- 
की भाषा बड़ी ही सरल, मधुण, सरस और सालडुगर है । 

संस्क्तमापाकी प्रकृति, उसका चैज्ञानिक संगठन आदि- 
का विस्तृत और मौलिक विचार करनेके कारण महाशाष्य 
वहुत प्रकारड ग्रन्थ हो पड़ा है। इसीसे इसका नाम“महा-साप्य” 
रखा गया है। इस विरद्‌ श्रन्धरलका अध्ययन करनेके 
छिये संस्कतभाषाम बहुत बढ़ा हुआ ज्ञान चाहिये। इस प्न्ध- 
में पसंगानुलार भारदाजीय, सोनाग, कुणरवाड़च, चाड़व, 
सोस्य भगवान्‌, (कारिकाकार) व्याप्रभूति और (एलोकवात्तिफक- 
कार) कात्यायन भादि चैयाकरणोंका भी उल्लेख है। इस 
उल्ल खसे जान पड़ता है कि, ये वैयाकरण पतञ्चछिके समयमें 

या उनसे पहले खूब विख्यात थे | 

इस ग्रन्थपर बड़े-बड़े आक्रमण भी हुए हैं। मत हरिते, अपने 
“वाक्यपद्दीय” नामक अन्थमें, लिखा है कि, “बहुत पहले बैनि, 
सोभर और हर्यक्ष आदि कुछ शुष्क ताकिकों तथा द्वषियोंने 
महासाष्यको खण्ड-खण्ड फर फेंक दिया था। एक नहीं, इन 
लोगोंको जितने महाभाष्यके श्रन्थ मिले, वह सब इन्होंने फाड़ 
डाले थे। अन्तको ऐसी अवस्था आयी कि, भारत भरमें केवल 
एक ही अन्य, दाध्षिणात्य पण्डितोंके पास, रह गया। कुछ 
विद्वानोंने प्चेंत्ले इसी प्रन्थको छे आकर जनतामें प्रचार किया । 
वहुत धचार हो जाने पर फिर एक बार चन्द्राचार्य आदिने 
इसे नए-श्रण किया। पश्चात्‌ हमारे शुरू महाराजने इस 


पी दर्शन परिचय, 
प्रव्थरत्ञका संप्रह कर बविश्वमें प्रचार किया” राजतरद्धिणी 
( १॥१७६ ) में लिखा है, “जिस समय )काश्मीरफे राजा 
अभिमन्यु थे,ठस समय आचायेनि विभिन्न देशोंसि विद्यालाभ फर 
इसका प्रचार किया [” अभिमन्युक्रे समय महासाप्यका प्रचार 
छोनेपर भी कुछ समय तक फिर इसका पठन-पाठन बन्द हो गया 
था और यदद पुनः नष्ट-श्रष्ट कर दिया गया था। इसके अनन्तर, 
राज़तरक्किणीके छी कथनानुप्तार, सन्‌ ईस्वीकी ८वीं शताद्दिमें, 
काश्मीराधिपति मतादित्यने बविच्छिन्न मद्दासाप्यका उद्धार कर 
अपने राज्यमें इसका प्रचार किया। इस तरह अनन्त विब्न- 
बाधाओंसे चच कर, आयेजातिके सौमाग्यले, आज तक यह ग्रन्थ 
वत्त माव है। अब इसके विलुप्त होनेकी कोई आशा नहीं है ; 
क्योंकि, सुद्रायन्तके समपर्ते यह बात अपतम्भवली है | 

मद्धाभाष्य पर कीयट, शेपतारावण, न सिंह, भरत हरि, राम- 
कृष्णानन्द, छत््मण, शिवरामेन्द्र सरस्घती, सदाशिव आदिकी 
अनेक टीकार्ण हैं। सबमें कीयटका “सापष्य-प्रदीप” ही विशेष 
प्रसिद्ध ओर सम्मान्य मे । इस साप्य-प्रदीपके ऊपर भी अनन्तभट्ट, 
अन्नमभट्ट, इश्वगानन्द, नागेशा, नारायण, चीलकरठ दीक्षित, 
प्रवते कोपाध्याय, रामचनद्र सरब्ती आर हरिणिम आदिकी 
झुपाब्य छीका-दिन्पनिरयाँ ऐ। सागेश था नागोजी भद्के 
“गह्ासाप्यप्रदीपोद्ोत्कर” के ऊपर भी चेथनाथपायगुण्डेकी 


[के 


“छाया” नाम्रक एक बड़ी ही सुन्दर वृत्ति है । 


कक 


चित 





( नामकरण, योगदर्गनके प्रामाणिक प्रन्य, उनके भाषण्य, टोकाएं 
घसादि, पाद-विवरण, विविध योग, योगदर्गन आर इिवर, चित्तदृत्तियाँ 
ओर विस्काप्रता, आत्मा, क्लेस, कर्म, विपाक योर आशय, प्मभ्यास 
झोर पराग्य, फारण ओर परिणाम, ऐश्वर्य या सिद्धियाँ घोर उनकी प्राप्ति, 
योगा मुज्य प्याठ प्यद्गभा, थासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्योर 
ध्यान, समाधिप्रकरण, संयममहिसा, क्बल्य, विविध विषय, गीता कोर : 
योगदगन, योगी, योगियोफि कत्त्य, योगिसम्प्रदाय, योगियोंका 
सागयल | ) 

योगशब्दके कई अथ हैं। इनमें संयोग या मेल, युक्ति, 
उपाय, ध्यान. सद्भृति, प्रयोग, उपयुक्तता, सम्बन्ध, कर्मकोशल 
आदि विशेष प्रचलित हैं। किन्तु इनमेंलसे एफ 
अर्थ भी यहाँ हमें ग्रहण नहीं करना है। योग- 
दर्शनमें दुनिया भरके विपयोंसे अन्तःफरणकी चृत्तिको रोक 


सामसकरथा 


. देनेका नाम दी योग हे । प्रायः योग शब्दूका यहाँ अथ समाधि 


है ; क्‍र्योकि यदी एकमात्र चित्तकी कलुपताको धो कर उसे 
चिर शान्त बनानेका साधन है। योगद्शनके दूसरे सूत्रमें योग-. 

घब्वुफा यही: लक्षण , भी ,है) फिसी:क्रिसी .मतर्मे जीव,भीर: ' 
परमात्माफे संयोगफा ,माम ही शोग है] : 


दुशुन शुन परिचय, 3 

साडुयदशेनके अनुकूल हो योगद्शेनमें भी पदार्थ-विश्ञाग 
रहनेके कारण, कुछ छोगोंके मतसे, इस दृशेनका साडुथ-प्रवचन 
नाम ही विशेष उपयुक्त है। सचमुज साहुथने जिन सूछ 
पचीस पदार्थॉको रुवीकार किया हैं, उच्त खबको, तत्तद्र पर्में ही 
योगदर्शवने स्घोकार कर लिया है। इन ततवोंके सिचा योग- 
शास्रमें ईएचरको भी एक अछग तत्व माया गया है। इस 
ढिये पश्चविंशतिदच्यवादीकी जगह पड़चिंशतितसत्ववादी,भी 
योगदर्शेनका नाम पड़ गया है। इस दशंनमें छब्बीसवाँ तत्व द 
ईश्वर है। इस ईश्वरतत्वको स्वीकार करनेके कारण इस 
दर्शवका एक याम सेश्वरसाडुब भी है । 

इस दरश्शमक्ते कर्ता हैं महणि पतञ्जलि। इसलिये इसे 
पातञज्जल दर्शव भी कहा जाता हैं। छुछ विद्वानोंकी सम्म- 
तिमें महर्षि प्तडजलि योगशाखस्नि कर्ता या उपदेश नहीं हैं; 
केवल प्रवर्च क,प्रचाएक या अनुशासक भर हैं| इसीलिये उन्होंने . 
अपने योगदर्शनके पहले खसूचमें शासन ( उपदेश ) की जगह 
अनुशासन शब्द ही रखा है | 

यद्यपि योगद्शनकों साहुबकी विपय-निर्वाचन-शेल्ली या 
पदार्थविभाग स्वीकृत है, तो भी इसमें उन पद्ार्थो'के छक्षण- 
योध्षक खास खास सूत्र नहीं हैं | योगका विवरण ही योग-द्शेंव 
में विशेष रीतिसे है। योग-दश नमें योगका चिचरण उसी 
रीतिसे है,जिस रीतिसे साझशथमें विवेक-जश्ञानका | यही कारण है: 
कि, इस दर्श वका एक नाम योग-शास्त्र भी है। ' ः 


प्‌ 


टेशन परिचय 
भर बट 
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् + बन गः ड्श से ग्ररः ता हा ऊऋाना नर्तीं कॉल का 
यां तो बोयद्शनक्रे त्रत्थोका ठिक्काना नहीं है कि, थे फिलने 
० पग्न्न का हैक कक की पफ्च जि अनगकृन्क७-%>»०-+-वा सत्यायः दीटकाथ. सा पका कक 
९; इग्ल्तु बाज कल चिक्षप सअलत्त कुछ सतयाक चामं ये हूं -- 


कह हु छु यांगसत्र बा2 ते ह ८7860] अप श्‌ कर 
सहाप -पतताइ-रने “4१5०, दाकराचायहएट 

यागदस न प्रासा- 
शिफक ग्रन्थ झर उनदे; 


>*६८“« निज 2० कस्पट्रम हक] के 
टिका परर,  आारय सांचफ्र न- 
भाष्य, टोफाए गादि ऊँ टनीगिशुडटल चांय,कर्पपुम, सांचद्ध न 


योगीदड्रक्मतता योगचन्द्रिका, गदाधर-सिश्रद्ुत 
योगचित्तामणि, झानख्सिद्धक्त योगशान, शुक्रदैवक्त योगताराबली, 
देवी।सिंटदेयटत योगमर्रीप, सनातनगोस्थामिहस योगरातकब्या- 
ख्यान, चिनानमिश्षुक्त योगसारस मह, आधारेश्वरक्ृतत योगानुशा- 
सन, गमेट्बस्भद्नझ्मम विधेकमात्त ण्ड, ब्रह्मानन्द्कृत पट चन्द्रद्ीपिका, 
आदियाथन्नत एठप्रोग आदि। योगसन्रोपर आज कल इतने भाष्य, 
टीकाए' प्रचलित है,--व्यासहृत वयासिक-भाप्य, चाचस्पति- 
मिश्ररत्र वत्त वबेशारदी, विजश्ञानभिश्षक्ृत योगवात्ति क, भोजदेवकत 
राजपरात्त एड, नागेशक्त साप्पव्याझ्ा, अनन्तरचित बोगसत्रार्था- 
चल्द्रिया, भानव्दशिप्यक्नत योगसुताकर, उद्यंकरकत योगन्नत्ति- 
संग्रह, उम्ापति-त्रियाठि-ह_॒त योगसत्रत्नत्ति, क्षेम्रानन्ददीसितद्धत 
नवयोगकललोल,  गणेशरीक्षित-कृत पातज्जल्यृत्ति, छानानन्‍्दरचित 
योगहत्रविद्वत्रि, नारायगमिश्रऊुत गूढ़ा्थ द्योतिका, समवदेवकृूत पातक्ष- 
लाभिनबव्याज्या, भवद्देवश्नत योगसूनबृत्तिटिप्पन, महादेवकछूत 
योगस,अच्चति, रामानन्द्सरस्वतीकृत योगमणिप्रभा, रामानुजछझूत 
योगबूतपाप्य, घृल्दायन शुक्र॒रचित योगसत्न्नत्ति, शिवरशांकरकत 
योगद्वति, सदाशिवरचित पातम्ृठसूचच्रत्ति, राखवानन्द्यतिस्स 

7३ 


बिक. गचलच प्र्मह सकने 2 ०-कधमाधाआ- हँ तय चिल्ट 
अप्टाद्यांग, रामचचद्ध-परमह सकने तत्त बचिन्दु, 
धर 


का दीहा- भर 
वतन) 
पातजेलरहरुप, श्रीधरानन्द्यतिक्तत पादक्षलू-रहस्य-प्रकाश आदि । 
इनमें चेयासिक्-पाष्य, तत्त्ववेशारदी, योगवात्ति क तथा शज- 
मात्त ण्ड विशेष प्रचलित, प्रामाणिक ओर खुबोघ हें । 

सह॒पि ब्यासने, अपने भाष्पमें कहीं सी नहीं छिला है कि, 
इस्त भाष्पकी रचना मेरे द्वारा हुई है ; परन्तु माधवाचाय आदि 
प्रामाणिक ओऔ« प्राचीन आचार्यों के कथनोंसे वेदव्यासका ही यह 
भाष्प मालूम होता है। इस साप्यक्ी टीकाके पारस्ममें चाचस्पति 
मिश्रने जो मछुछाचरणका ः्छोक लिखा है, -उसमें उन्होंने भी इसे 
बेडव्यासद्तत स्वीकार किया है । परन्तु कुछ छोगोंको माधवाचाये, 
बाचस्पति मिश्र आदि ज॑ से असाधारण विद्वानोंका भी मत मान्य 
नहीं है। थे कहते हैं, यदि पतश्नलि-दृ्शनके भाष्यप्रणेता वेद्न्यास 
रहते, तो वे अपनी तश्रह्ममीमांसा या वेदान्तद्शनमें सांख्यद्शनके 
खण्डनक्रे वाद ;“णएतेमः योगः परयुक्त:” सूत्र द्वारा योगद्शनका 
खण्डन नहीं करते। इस स,त्से मालूम पड़ता है कि, व्यासजी 
इस दूश नक्रो श्र्‌ तिविरद्ध समझते थ्रे | अतः यह बात असमस्भव हे 
कि, थे श्र्‌ ति-विपरीत दृशनका साप्य लिख सकते । 

परन्तु इस दुछ्ीलको कुछ छोग निःसार समझते हैं। उनके 
विचारसे इस सूत्र द्वारा व्यासजीने योगद्शन या योगका खण्डन 
नहीं किया है . वदिकि योगद्श नने जो सांख्यके अवदिक पदार्थो'को 
स्वीकार किया है, उनका खण्डन किया है। उनके झखण्डनसे 
व्यासजीका योग-निरास अप्तीष्ट नहीं समभना चाहिये; क्योंकि 
वे विपय योगशास्त्रमें गोणरूपसे ही स्वीकृत हुए हैं। योगसखूत्रोंका 


# रे 
708 
जज 
जल ्क 


जप का कक ध्येदअ उफय बाग. ा््त्ड्ा न सं “३4४४ क्ष्क ल्यतदीरनक इ |] के पक पद का सात 7७ कक “ड 
हैक आग उप्र हार दसनेस भा यहा बात मालूम पडता ए 
कै ज न्द्म खयारटण 5 हु दया सन्य शः लिया स्य पेय व्क के न्क्साप न वार: ह #क्रगइुक का कित--नदल्‍रक. #8॥ 
कि, बासदद वाया सुस्ष प्रतयाय याग भार उस्स्के भट्ट वाहन ए तथा 
ग। छा धिषप्य बयां ध ख्यः कस प्च्दरपद धट तत्त्यांका ४ लकबुक, पाए से हसन 23०१+-- के के यह कम्म्क 
बाग धचिपय साख्यक एचास तत्त्याका स्थाकार ए | इससे ता यह 


कम की 


भा अठु॒ुमान क्रिया ज सकता है दि, दिसी चिशेप घारणसे ही पत- 
2 अकसच गपांग्य ज्िद्ान्त पक को स्यीट किया दे प्त्यः 55 गाण 
अतल्ित साम्य-खसद्ान्ताकों स्वाटार किया हू, अन्यथा थे इस साण 
स्‍> ए्द्ानत्ताब्आओआां 8 दे» ] हे शा शतार हक बंद नेट २०हरमरमनककुमक, स्पानत कक निशिनाने हि 
तक्कान्ताकशकों भी स्वीकार नहीं कर सकते | चिद्वानाने वह 
कप 202 ७। का ऋण्पुम-्पकन्भककाएण्क्यक.. ७, कम स्वोज नयाला हा न यट * 45 मन के रन कननक- ठां 3०० 
विद्येप कारण भी खोज निकाछा हूँ। यह कि. श्र्‌ तिविद होनेपर 
जसे 
न्पाय ० पिकाफी पद्रार्थाचडी वह्ति घर पदक अभिन्न द्विफ़े न 
न्याय, घशेषिककोीं पदाथावलों बुद्धि-वभवकों आंभन्ृद्धिके टिये 


क्र 


भी सखांख्यकी पदाथांवली अध्यात्मचिय्यार्में उपयोगिनी है 


हि 


उपयोगिनी ऐ, व से ही सांख्यकी अध्यात्मतानोपयोगिनी है। इसी 
वचिचारसे पतश्नलिनि उसकी पदाथांचली स्वीकृत की है। इसलिये 
० £ः का र्‌ मुख्य कर 

यह स्पष्ट है कि, योगदश नका मुख्य ब्रिपय योग-प्रतिपादन और 
गोण या सहायक विप्य महत्‌ या अहंकार आदिका अज्ञीकार है। 
एस कारण “एलेनस योगः पत्युक्त:” इस सूत्र द्वारों योगदश नके 
मुख्य विपयका खण्दन नहीं अपेक्षित है। इस सूत्रके प्रथम सत्रोंका 
ग्यण्डन पड़नेसे भी यद्दी वात विद्ित दोती है। इस सत्षक्के शंकर- 
भाष्यका भी यही तात्पय है| इसके सिचा “चिद्यामेतां योगविधिश्व 
पृत्स्नम” आर "त्रिसन्नम स्थाप्य सम्‌ शरीरम” आदि वाफ्पोंसे 
वैदामें योगविधि और योगासनक्रा चिवरण देखकर यह भी जाना 
जाता है कि, योगदश न चेद-सम्मत है। घाप गण्य और घनत्त- 
देव आदि योगाचार्यो ने ठो सांख्यकी जगह चेद्मान्तसिद्धान्तोंका ही 
लनमोदन फिया तय] तशाभारत तथा भोर भार मो हद +*्क- घेटब्यासने 

ठुमोदन किया है। मह था ओर आर पुरणणोर्में चेदृव्यास 


दर्शव घस्थिय पी 
योगदश नका उपदेश भी दिया है।. यह सब देख विचार कर 
विद्वानोंने निर्माय किया है कि, व्यासने योगद्श नक्का समथ न ऑर् 
उसके भाष्यक्रा प्रणयन किया है। “णतेन योगः पत्युक्तः खूज- 
पर वाचस्पतिक्री सामती नामकी टीका प्रत्येक विद्दानको देख कर 
इस विपयका सन्देह मिटा डालना चाहिये । 
पतश्नलिन योगद्श नमें अध्यायकी जगह "पादका व्यवहार 
किया है। चार पादोंमें पातज्ञक्ू दर्शन समाप्त किया गया है| प्रथम 
पादका नाम समाधिपाद, दूसरेका साधनपाद, 
पाद-दिदरण तीसरेका विमतिपाद ओर चोथेका केवदय- 
। पाद ज्ञाम है। प्रथम पादमें५१ सूत्र, दूसरेमें ५० 
सूत, तीसरेमें ५६ सूत और चौथेमें ३६ सूत्र हैं। सब मिलकर 
४५ सूत्र है। सभी सूत्र पढ़े ही सरल, बड़े ही सुदूर ओर 
बड़े ही सरल हैं । 
प्रथप पादमें योगका उ्देश और लक्षण, द्वत्तिकक्षण, योगोपाय 
और योगके अवान्तस्मेद आदि विषय उपदिष्द हैं। दूखरे पादमें 
क्रियायोग, छठ्ेश, कर्म, कर्मफल, यम, नियम आदि वणित्त हें । 
तीसरे पादमें थोगके अन्तरड्र अछु, परिणाम, समाधि, ऐेश्वय 
विधेक्ज्ञान आदि अमिहित हैं। चौथे पादमें सुक्तियोग्य चित्त, 
परलोकसिद्धि, आत्मसिद्धि, धम मेघसमाधि, जीवन्पुक्ति, विदेह 
कचद्य आदि कथित हैं| इनके सिचा वीच-बीचमें, प्रसज्ञाउसार, 
अन्यान्य विपयोक्ा भी वणन है । 
एहछे ही कहा गया है कि, चित्तकी सारी बृत्तियोंको रोक छेनेका 


कफ व्थव पस्चिय 
पट 
नाम योग है। थोगियोडा लिान्त है छझि, मिस रूम सब अन्तः 
कार्णकी वृत्तियाँ, ( राग, छे ४ भादि ) अपने 
विश्िवियोग.. झाब में था जाती हैं, उस खनय मठुप्यके 
अन्दर्फी ध्थ्यक्त शातक्त जाग जाखा ए, ज्िसले 
योगीको परम बलकी प्राप्ति हो ज्ञाती है। घेरण्डल हितामे लिखा 
है, “नास्नि योगाव पर घबल्म ” क्षवात बोगसे बढ़ कर ब्रप्माण्ठमें 
इसगा बल नएीं हैं। वितानभिश्षुने सी, अपने सांसख्यप्रययनताप्यमे 
लिया £ कि, नास्ति योगसम वलम ? मतलब कि, योग समान 
फोर सत्य नहीं टै। इसी तरए धाखोंमें योगकी बड़ी-बड़ी महिमाए 
गायी गयी हैं। परन्तु यह बात भी ध्यानमें सखनेकी है कि, 
दा्श निक्र योगकी ही विशेष मद्तिमा है। योग शब्धवा सब 
गीतामें फर्म-चात॒री, ज्योतिपर्तं काठविशेष और अत्थान्य कई 
स्थानोमें वेबल क्रिया हि। इस बात पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये। इसीसे जितने तरहके आाज कल योग प्रचत्ति हैं, उन 
उयका एम यहां उले थे कर देते है | 
पहले गीतवाकों ही लीजिये । उसमें प्रधावतः निप्काम योगका 
ही उपदेश दिया गया है। परन्तु उसमें क्षत्यान्य योग भी विज्वत ६ । 
सीताले दसरे अध्यायमें सांख्ययोग, तीसरेमें कमंयोग, चौथे शान- 
फर्मघोग, पांचवे में ऋम-संव्यासयोग, छठेमें प्यानयोग, आठवें 
तारबादापयोग, नर्वेंगें राजगुणयोग, दसवे में विभूतियोग, बारएवर्म 
भक्तियोग, तेरे में छेत्रश्लेत्रसयोग, चाददवे में गुणनेययोग प्योग, परदे 
वे'में पुरंगेत्तमयोग भर अठारशवे में सनलयास्योगका वणन है | 


हलके घ्त “बज 22 श्६८ 
दंत परिचय, 


योगशाखके अन्यान्य अन्योंमें इतने प्रकारके योग पाये जाते 
हैं,--राजयोग, राजाधिराजयोग, जपनियमयोग, अण्टाड्रयोग, 
पश्चाडुयोग, पडड़योग, हठ्योग, नेतियोग, दृन्तियोग, धोतियोम 
गजकरिणीयोग, चस्तियोग, छौलिकयोग, मन्लयोग, रूबयोग, 
कपालसातियोग,.. पश्चमकारादियोग आदि आदि । जो हो : पर 
दर्शनशास्ममें तो क्रियायोग और घ्ानबोग ही विशेष कथित हें। 
ठप, स्वाध्याय और इईश्वरध्यानका नाम क्रियायोग. तथा 
प्रकृतिपुउण्की विवेक-ज्ञानका नाम शानयोग है। इन योगोंकी 
शिक्षाके लिये किसी एक खास गशुरुकी आवश्यकता पड़ती है। 
सभी विद्वान योगक्की शिक्षा नहीं दे सकते ; फेचछ सिर योगी ही 
भली भाँति योगोपददेशक्रे अधिकारी हैं । योगके लिये आसनों ओर 
मुद्राओंका जानना भी अत्यन्त आवश्यक है । इसके सिवा देहके 
पूलछाधार, स्वाश्रिप्ठान, मणि-पूरक, अनाहत, विशुद्ध, सहस्थार 
आदिका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करनेकी सी पूरी आवश्यकता हे। 
योगाध्यासके समय खबसे जरूरी है, त्रह्मचारी रहना। विना 
ब्रह्मचय के योग सीखना अपने प॑ रो कुल्हाड़ी मारना है ; क्योंकि 
पद-पद पर प्रष्ट होनेकी आश' का वनी रहती है। दत्तात्रे यस'हितामें 
छ्खि है कि, योगाभ्यासीकों जाद्याखाद्रका भी ख,ब विच्वार रखना 
चाहिये । भ,छसे भी कुपथ्य खा छेने पर योगानुष्ठान अविशुद्ध हो 
जाता है। कडु, अस्छ, रुक्ष, उचण और तेलका व्यवहार तो योगियोकि 
लिये विलकुछ चिचर्जित :है। गेहे, धान, यव, थी, मिप्दान्त, दूध 
ओर बिना चूनेक्ा कपूर चाला पाव योगीको खाना चाहिये । 


क्षचिरे 
३ 
रे 


महएपि पमद्िकि दुशनमें ईश्वर माने गये हैं। ये मृत्ठ पुरा 
पर जीवात्माओंसे बिछउुल्ल पृथक हैं। वे पृण , अद्वय, विचित्र 
नि टनित्सम्पत्त आर दादा तस्दरऊ भा छ थे. कम, 
हा र्‌ कमफल आदिसे निश्िप्स है। थे अपनी 7 (६7 
अनुसार धरहतिकी झप्टि, स्थिति ओर प्रछप 
करने ऐं। उनटीकी हृपासे दुः्यी जीव आनन्दमय यनते हे | 
ईश्यरड अत्कारमें महप्रि प्रतछिकी यह शक्ति ऐ.--क्लित 
पदाथों फे अंश देखे जाते हैं, उनका कोई ने कोर्ट घछ भी अवश्य 
। स्प्टाऊ, चाग्चट आदि पदायो का मूल एक दक्ष अवश्य दोता 
| इसी तरह लहस्यॉका सागर, किरणोंका सथ आदि 
भी जञश भार मृलकी तरह उदाहरण हैं। इसल्यि यह बात सिद्ध 
है कि, सभी आूण और न्यूनाधिक्र पदाथोंका कोई पूर्ण ओर 
विश्नास सथानीय तत्त्व रहता है। अपएूण और न्यून तिरसे आँचला 
बड़ा है आर उसी, अपूण, न्यून तथा अपेक्षाकत अधिक चढ़े 
अबलेसे धीफाद बड़ा है। इसी तरह तारतम्पाठुसार एकले दुस्तरा 
पूण हैं। परन्तु इन सब अंशात्मक पदार्थो'का एक पृणमृत्द 
है, जो सबसे महान, है। उसे योगदरशन पुरुष, आत्मा या चेतन 
कहता है। आत्मासे बटा तत्त्व कोई नहीं है। 
दूसरी युक्ति यह है--ससाय्में जहाँ देखिये वहीं शानकी 
कमीयेशी है॥ एके शानकी अपेक्षा दसरेका छान बढ़ा-चढ़ा 
देगा जाता है। ससाग्में देखा जाता है कि, देवदत नामक 
मतुप्य भून, भविष्य और वत्त मानका जितना शान रखता है. 


नि प्र “मर 5 


ठुशुन परि्चिथ, पी 


उससे दूसा ज्ञान किसी यकज्षद्व चासक व्यक्तिको है।  विष्णुमित्र 
नामके मठुषण्पका ज्ञान इससे भी बढ़कर: है.।. उसलिये.यह वाद 
स्पष्ट है कि, ज्ञानका भी यथेष्ड तारतस्य है। अब-यह बात बताने 
की कोई आवश्यकताही नहीं कि, इस तारतम्यका कहीं न कहीं 
अवश्य विज्ञाम और चरमोत्कर्ष भी. होगा | जहाँ चरमोत्कप होगा 
चबही चेतन ईश्वर है | । ु मल, 
तीसरी वात,--जगतमें ऐश्वय का भी तारतम्य देखा जाता 
है। जो ऐेश्वय देव-नायकके पास है, वह देवके पास नहीं. । 
'इस तरह जहाँ ऐेश्वयंकी सबसे विश्येष उत्कृष्टता .है, 
चही इंश्चर है । नि 
' योगद्शव कहता है. कि, रूचसे महान, स्वेज्ञ. ओश विचिन्न- 
' छेशंवय शाली ईश्वर "एक ही है; चह अनेक नहीं हो सकता - यदि 
कई ईश्वर हों तो, यह गड़ बड़ होगी कि, एक ही चस्तुके लिये दो 
ईश्वरोंकी दो इच्छाएँ, एक ही साथ होने पर, एककी इच्छा पूरी 
होगी कौर एककी अधूरी । यदि्‌ एक ईश्वर दृक्षको. नया वनाता 
चाहेगा तो, दूसरा पुरातव ; और, इच्छा पूरी होगी एकही ईश्वरकी ! 
' इधर यह अकाव्य अनुमान है| कि, जिसकी इच्छा अपूण रहती है 
चह कमी ईश्वर. नहीं हो . सकता। वह अहल्पक्ष प्राणी हो 
खकता है। फलतः ईश्वर एक ही हैं, अनेक नहीं । 
इंश्वरकों बलेश, कम , क़म फल आदि छू तक नहीं खकते | 
ये ही सब भोगके भी कारण हैं। ईश्वर इनसे अलग हैं ; इसलिये 
वे भोक्ता नहीं हैं|  घलेश आदि अन्तःकरणके धर्म हैं और अच्तः- 


बन 


० 


डे ४ पथ 
३ द्श से थे 


कगणले पत्मा या पश्मफा संम्यन्ध दहनेल जीवात्माकों सऊेशादि 


मसोंगने ही पदटने हैं। इधर इंप्यरका दशपि. भन्‍तःकरण है, किन्‍त चढ़ 
सचिश्षेप चिशुद्ध है, भर पुरणेकी तरह मब्िन नहीं हैं: इसलिये 
उनमें कहर भादि नहीं €ै। साथ -ही ईप्थरकी चुद्धि अनादि 
कालते हम पिशुद्ध ६। . इसलिये थे रित्य-मुक्त &। पइश्वर 
प्रझ्मा भादिफे भी शत था शिक्षक &ै। इष्चरफी कभी भी 


जा." क्न 
इन 


सत्य नाय छहोती। भय तो दया, उनके ही द्ावमें काल भी 
ग्हता ए । 

शियएओा खचश्रेए नाम आओ! है। इसट्यि प्रत्येक योगाम्वासी 
को ऑकारका जप और उसके अब का चिन्तन करना चाहिये । 
जप कार चिन्तन फारते-ऋग्ते योगास्यासीकी बोगवाधक व्याधियाँ 
विनष्ट दोती है भौर उसे आत्मशान मिलता है। योगद्शनदे: 
प्रथम पादरे तसवेसे उनतीसरे' सृत्रर्में ये दी बाते कही 
गयी ए। 

घन्तःपरणका नाम योगदर नने चित्त रा है। वह दिग्रुणा- 
त्मक ६। इन तीनां ग़ुणोंकी कमीबेशीऊे कारण चखित्त अनेक 
तप चनाता रहना है। इन रूपोंका नाम भूमि ओर चृत्ति भी 
ऐ। ययपि चित्तकी अनतत भूमियाँ हैं। दिन्तु प्रधान पाँच ही 
है। क्षिप्त, पड़, विक्षिप्त, एकाग्र और निदद्ध | प्रायः चित्तकी सभी 
द्ाए' एस्ट्री पाँचोंकी शाला-प्रशातलाए' हैैं। भूमिका अब 
जवंधा या 54.3४27 भी है। 

ज्ित्ष समय चित्त फिसी एक विपयमें प्र नरटीं रहता 


फ्पे श्न्धि हि 3 कक 

दर्शन पश्चिय ३०२ 
«-६-- क्‍ 

हजारों पदार्थो'में दोड़ा करता है, उस समय वह क्षिप्त कहाता 

क्‍ है। जिस समय मच कत व्याकस व्यका 


चित्त-बृत्तियां ओर ये लि 
चित्त खयाल न करके काम, क्रोधके चशमें आ जाता 
चत काग्रता 


है, निद्रा-तन्द्राके अध्ीच हो जाता है ओर 
अन्यान्य. अज्ञानमयी भीषण अवजाओंमें पड़ा रहता है, उंस 
लमय चित्त मूढ़ाव्याका गिना जाता है। क्षिप्तावखासे 
विक्षिप्तावद्याका थोड़ा ही प्रभेद है। वह वह कि, क्षिप्त चित्त 
जो एक विपयको छोड़कर दूसरे विषयको पकड़ता है, चह दो-चार 
क्षणके लिये स्िए हो जाता है। उसी स्थिर दशाका नाम विक्षिप्त 
भूमि है। जिस समय चित्त किसी एक वस्तुका अवलस्यन कर 
निस्चल-निप्काम दीपशिखाकी भाँति खिर हो जाता हे या जिस 
समय उसमें केवबछ सत्त्वभावका उद्बेक रहता है, उस समय 
चित्तकी एकाम्र अबआा मानी जाती है । 
इस एकाम्र अवधासे भी अत्यन्त उन्नत चित्तको निश्द्ध कहा 
जाता है। एकामग्रावसामें चित्त किसी एक अवल्म्बनले रहता हे ; 
परन्तु दिह्द्धायधामें यह वात नहीं रहती । निरुद्धाचलार्में वह विल- 
कुछ निर्मेष्ट हो जाता है। ज॑से जले सूतकी रेखा भर रह जाती हे, 
वेसे ही निव्द्ध चिच प्रकृतिकों प्राप्त कर शानन्‍्त हो जाता है । उस 
समय उसमें कोई चश्षुल््ता या अशान्ति नहीं रहती है । 
इन चित्तकी पाँचों अवस्थाओंमेंसे पहलेकी तीव अवस्थाओंका 
योगमाग ले जरा भी सम्बन्ध नहीं है। कुछ छोग कहते हें कि, 
विक्षिप्त अवध्या योगमें कुछ सहायता दे सकती है ; किन्तु यह 


नै 
् 
५७ 


। 


कैसछ श्रम है ; परयोकनि, चिश्विस दर्ा दो ही चार क्षणंति लिये ऐसी 


५३% 


की 


सो कार 
6 फ्लल: सुकातर जार निमझ अवाए ही खागायय मग्रिदी £ | 
श्ग्‌ धर ० हि आम्ययक विकामााकमफ.. कु आाभायुकगक व्या प्‌ क्र शे ध्स्द््चयि 
न्पन भा, ज ना फ़ि, क्ह्मग सिग्स थाम छा व पट हू ६ छवालट 


है. 


टसे ही पाले; छिये श्ोगास्थासीकों प्रदना दरना आर | 


नोनों अवल्ाओंको पहद्े दूर करना परम आवश्यक है। इसके 
वाद शकान्ननाका अल्यास करतें-करल निम्सश भमिकां फ्रप्न 
फरनेकी अप्दा फनी चआाएियि। निरम अवाधाकों पा ऊानेपन 
आत्मा अपने रपमें आ जाती ह&ै। उस समय कुछ कप्ताकम 
नहीं भा जाना । योगीका यही अवस्ा प्राप्त दागना ऊचतदी उद्ध शा 
| पए्यान्न चिता योगक्ा नाम खसम्प्रशत आर निल्दका 
असम्पतान है | 

अप्र चित्तकी सृत्तियोक्ती ओर ध्यान दीडकिये। चित्तकी 
सतक्तियाँ दो प्रकारकी है। एक्कका नाम क्लिप्ट और दूसरीका नाम 
शशि ६। लिख कृत्तिसे धर्म-अथर्म था कमं-अक्र्मकी उत्पत्ति 
ऐलोी था जिससे पेश पहुंचता है, उसे दिप्ट और इसके विपरीत 
उुत्तिका नाम अद्चिप्द है । साधारणतः राजस भार तामस तजृत्तियांका 
नाम ऊ्लिप्द आर सात्त्विकका नाम अउिप्ट है । 

धायः अव्पा-विशोेषकों ही चृत्ति कहा जाता ६। परन्‍्ठु भूमि 
भाग प्षत्तिमें बहुन भेद टै। जो हो, योगसारने चित्तकी पाँच 
सुरियाँ मानी है। एन सृत्तियक्ति थे नाम है,-प्रमाण, विपय य. 
विफलता, निद्रा आर मप्ुति। इन पॉँचमिं छ्िप्द और अश्तिप्ट 


शादि दोनों सुक्तियाँ रदनी दै। इस तरए चृत्तियाँ दस तस्द की ए । 


बी 
० है 
] 

हक 
बा 
ब्क्सी 


| 


नप श्च्ि ु २०० 
देशन परिच शत परिचय 


शँ 


इन सब छत्तियोंका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। 
योगक्रे समय सभी चृत्तियोंका निरोध करना होता है | 

योगामभ्यासके समय संशय, आलस्य, प्रमाद्‌ आदि जो होते 
हैं, उनछे अपने चित्तकों डियूने नहीं देना चाहिये । ध्यानके समय 
यदि किसी तरफ चित्त चछा जाय, तो उसे जबरदस्ती किसी पक 
उत्तम तत्त्वमें लगाना चाहिये। स्वभावतः मनुष्य-चित्त चंश्वल 
ओर अपरिप्क्ृत रहता है। इसलिये सावधानीसे उसे खिर ओरें 
परिप्कृत चनाना चाहिये । चित्तकी खिरतां ओर विशुद्धताके लिये 
भी योग-इशेनमें उपाय बताये गये है। 'उनमें पहला उपाय है, 
दूसरेका खुख देखकर आप खुखी होना। दूसरेकी खुख-दशामें 
अपनी धिन्नता जताना, ईप्या न करना, चिच्-मछ दूर करता है। 
हितीय उपाय, दूसरेके दुःखमें दुःखी होना। करुणा या परदुःख- 
काठप्तासे चित्तका चिह्न पमछ विनष्ट होता है। तृतीय, दूसरेका 
पुण्य देखकर हृप्ट होना । पर-पुण्यमें मुद्ति होनेसे डाह नामका 
चित्त-मल दूर होता है। चठ॒थ , पापीका- पाप देखकर उदासीव 
होना । यद्यपि इस वातको हमारे अम्यान्य शास्त्र नहीं सानते | 
परन्तु योगशास्त्रके सिद्धान्तानुसाए योगीके हकमें यही रात््ता 
अच्छा है। 

इस ठरह चित्तका मर धुल जानेपए ओर उसमें उचित 
स्थिरता आ जाने पर चित्तकी पूरी एकाम्रताके लिये ध्राणायाम 
करना बहुत वड़ा साथन है | इसे, पोथी पढ़कर, कभी नहीं करना 
चाहिये ; गुख्मुखलसे खुनकर विधिपू्वंक इसका अभ्यास करना 


के दर्शन परिधय, 
क्््स्ह््ो-| 
चएियिे। यदि प्राणायाम मित्ध हो जाब, नो मतका कोई चाक्षन्य 
ही न गें। उस्त समय बिच खुप्सन्न, खुप्रकाश और सबगन्न- 
बग्य हो जाता ह]. इसके अनत्तर एसा तगाणी खमधर पया 
उन्पत्न होती €. जिससे चित्र इतना बी हों जाता ६ कि, उससे 
जिल किसी खक्ासेलधम नत्त्वमें लगा दिया जाय, घाः उसमें तुग्त 
श्कान्न हा जाता है।इस नरह चित्क्ी रुकाग्रता भ्रीरें-भीरे 
बड़ने छाती ह | चिन्तमें पूरी एकाग्रता भा आनेपर प्रदव गम त्कमे 
एद्ध प्रकारदी ज्योनिया आलोक प्रकटिलन होता है। दसके बाद 
यह निम्तगः सागग्की तग्ह प्रशान्त हो जाता है। इस दष्याफी 
धराप्ति हो जाने पर अंग किसी तरहका शोक नहीं रह जाता । 
इसोसे इस खोया का नाम विश्ञोक्त सवा गया है। इसी 
अनन्तर समाधि होने छयती है | 
महरि प्रलभ्षल्रिने, चिच्तफी स्थिरताके ल्थि, एफ आए झुगम 
डउयाय बताया ।  बदयों है, जिसे किसी विपयकों देख कर 
मन रुप्लन्न भार प्रफुलित दोता है, उसका ध्यान दरसना सी 
चित्तजी एकाप्रताओ छिये उपयोगी है। इस तरह एक द्ृत्त्वका 
आअध्यास फरते-करते चित्त स्थिए-स्यमाव और एफराम्न दो आता है | 
इस समय सल््मतम्र परमाणुले लेकर महान, तत्त्व परमात्मातकमे 
चित्तकी एकाप्नना ऐ जाती है। अन्तकों चित्त सक्टिक मणिक्री 
विशद्ध हा उठता ए । 
कुछ योगी लोग कहते है कि, पहले दिल्ली अपनी प्रिय स्थ॒ू-द 
घम्त, प्रति आदि--मैं चित्तफो एकाग्र करना चाएयि |. धनन्‍्तर 


24 दा 
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ट शेन परिधि था २७६ 
ही अाधजन 2--> 
मच, बुद्धि और अह'कार' आदि सूदम तत्त्वोंसें चित्त रूमाना 
चाहिये | इनमें स्थिरता घाप्त कर चित्त जीवात्मामें बिछीन होता है, 
जिसते ऋमशः सम्पज्ञात समाधिका छाभ हो जाता है । 
पातन्न्ठ ऋ्श नें. आत्माको द्रष्टा, दृक्शक्ति, पुरुष, चितिशक्ति 
आदि कहा गया है। इस दशनमें पदुमपत्रकी तरह आत्मा निलिप्त 
है। परन्तु वह बुद्धिके सन्निधान या समीपतासे 
ग्रात्मा वुद्धिवत्तियोंका अनुकरण करने बाला हो जाता 
है ; जेसे जवा-पुप्पके सन्निधानसे स्फटिक 
सणि। वास्तवमें आत्माका कुछ धम -अधम नहीं है ; बुद्धिसें ही 
ताप या दुःख उत्पन्न होता है। परन्तु बुछ्धिसयोगके कारण 
बात्मा ताप-दग्ध हो जाती है। इसी वातको मह॒पि पतञ्नलिते 
इस तरह कहा हे,--अपरिणामी आत्माके पतिविस्वसे परिणाम्री 
दुद्धिदव्य वेतवायमान या चेतनतुल्य हो जाता है ओर बुद्धिकी प्रति- 
च्छायाफ्रे कारण आत्मा भी ब॒ुद्धिमय हो जाती है। इस तरह बुद्धि 
ज्ञान और पुरुषमें येग नामक धर्म आ जाते हैं । इस तरह आत्मा, 
दःखी हो जानेपर, डुःखके चिनाशके लिये श्रद्धा, नियमके साथ यम, 
नियम आदि योगाडुर्गेका अनुप्ठान करती या परमात्माका ध्यान 
करती है । अनुप्ठान या ध्यानके फलस्वरूप जिस समय आत्माको 
यह ज्ञान हो जाता है कि, विशुद्ध वेतन प्रकृति या चुद्धिलि विलकुलछ 
अछग है, उस समय उसके अविद्या, राग, द्वेप आदि सब कल्लेश 
दूर हो जाते तथा आत्माके पूव जन्मके सब कम -स रुकार जल 
जाते हैं। इसका फल यह होता है कि, आत्माका, जन्म जरा- 


रूपा /साकक०का>क कि 
के 


बं.7५ )7 5-० मिएड मकपु _कम्म्यकक, लाने ॥ाकर्जी मय सी वयनक, ्य 
ये) 4483 ४४७ जाता | कान बंषत्यासक सवन्तर उस खुद 
पा कलननक बे का प्यय हा क्‍िक्न.. हम... सो न कीफिए.. हि क्र न 
लिल आया ह।| उस खसपथय नाल प्न आला फा नाल प्स हा 
जाती या झषपने स्पर्मे स्थित हो जानी £ । 
कि. ह॒ अीन-+ का 
अकददा थे ५ इस जात पर यहा प्स्न किया उाना ६ कि, 


बयां पाया कयांक ्र लत का नाक कु (एादा। के कर मं 
मे संताश 5, ठुछि या चित्त हो परिणासी € धार आत्मा निलिप्ल 


33४ शक १ 6९ 5/ हुं हक ट्था है आााा आशआार टाटा १०० नझ म्क श्या 
अजित 3र३्म वीतेठल दशा ने यह दाद निया ्उत्ति उपस्धिन 
अर फाामा अदा - मर एक... एट->गा+ 


पारता ६ ; भात्मा या पुरार पारेणाम-दहीन हैं; परमोक्षि बह बद्धि 


6 (४ हा 
सादा मारता हूं । स सारमें देगा जाता है कि, जो पदार्थ 

अखिचए ० का रू, 
परुणामा है, वह पर-प्रफादाक भार पाता नहीं है । उदाहरणार्थ मनको 


लिप के पन्‍ाग्ण ्_- हे ब्क न, श्ग्य च््यि किममकन्थाका परप्रकाभर्त न कप 4>-*“ पृ उनसा- कमा, 2 । के 
ही स्थीजिये | मन अपरिणामी नहीं है : इसस्टि चंद परप्रकाशक आर 


घाता भी नहीं हैं। इसके सिया यदि जात्माकों परिणामी भान 


की लक 
छिपा हाय, ना बा सदा सब पृत्तियाका प्रकाश नहा कर सकता | 


पेाक्ि, ज से परिणाम परातवर बदछता रहता है, चले दी परिणाम 
भी बदलेगा । रस तरह स्वयं जपूण , चश्चल भौर अप्ानमय परिणामी 
पदाथ फसी परम्रकाशक और छाता हो नहीं सकता। फाव्तः 
आत्मा »यरिणामी और सदा एफाकार अवस्थित है । दसरी तरफ 
दिस भिन्न-भिन्न विकारों था परिणामोक्ते अधीन होकर सदा परि- 
चत्ति त दोता रहता है। यदि चित्त भी परिव्त न-द्ीन, शान्त भोर 
एकरस रहता, तो बह भी सदा प्रकाशक भीर पाता बना रहता ! 
परिणामी ऐनेक्रे फारण चित्त जिस समय जिस वस्त॒में उपरत 
रहता हे, उस समय बह उसी घस्तुफो जानता या तदाकार धारण 


कर्ता 


रता है। चह जिस विप्यमें उपणर्त नहीं रहता, उस चिप्रयफों 
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नहीं जाचता। पातञ्छ दर्शाव चित्तको छोह ओर विण्योंको 
चुस्बक मानता है। इन्द्रिय-स योग होनेके याद सारे विकय चित्त- 
रूप छोहेको अपने आकार या रूपकी धारणा करनेके योग्य वना देते 
है। इसल्यि चित्त काम, स'कद्प, सन्देह, श्रद्धा, अभ्षद्धा, धरय, 
अध्ीरता, छल्ना, सथ॒ आदि घर्मोका आधार वन जाता हे। 
इधर पुरुष इन सबसे निलिप्त रहता है। काम, खकद्प आदि 
बचिकारोके आधार होनेके कारण यह स्वय' सिद्ध है कि, चित्त 
परिणामी है। कित्तु पुरुष हर हालतमें अपरिणासी और विकार- 
रहित है । 
योगद्श नके मतसे द्त्तियोंका निशोध भी चित्तका ही धरम है | 
परन्तु यह वात अबश्य है कि, ब्वत्तियोंकी नियोघ-रूपिणी यह द्ृत्ति 
पुदपषको उसके रुपमें खित कर देती है। 
विविध चित्त-ब्वत्तियोके कारण पुरुषक्तो अनेक कप्ट भोगने 
पड़ते और उसे जन्म-मरणक्े चकरमें फॉँसा रहना पड़ता है। 
विशेषतः ब्ृत्तियाँ फ्छेश, कम, विपाक और 
क्मेग, कर्म, विपाक अीशय नामके चार जाल रचती हैँ। इनमें 
ओर गरागय क्छेश पाँच तरहका है, अविया, अस्मिता, 
राग, हीप और अमभिन्विश । जो पदाथ जखसा 
है, उसे बेसा न जानना अविया है। जेसे अनित्य बाहरी 
प्रपश्षको नित्य जानना। यह अविया चार प्रकारकी हे,-श्म 
अनित्यमें नित्यवाका शाव, श्य अशुचिमें शुद्धताका ज्ञान, इय डुःखर्में 
खुखका ज्ञान और ४र्थ अनात्मामें आत्माका ज्ञान | आचार्यों के मतसे 


ड्थ्म दहन परिचय, 
अन्य छारों परद्यांझा प्रठ अव्रिया ही £। बुद्धि भोण आात्माकों 
टहा समस्ध कर मं पन का अभिमान करना अस्मिता ?है। दुस्तरेसशा 
रु देय पार उसके चिप तृप्णा फरना राग कहता £। इसरेफे 
खुला स्मरण पा उसे या उसके कार्ण्ां एटानिफकी अमिवापाका 
नाम छे 7१ १ै। मरणअवका नाम अभिनियेश ह। व्यासमाप्यके 
पथनानुसखार पूथ अन्‍्मझे अनुमूत मरण-दुःखका सस्काग ही इस्त 
जन्ममें तॉमिनिवेदारपमं प्रकट होता है। यल्तोंकी चार अवस्पाएँ 
दती 7,-प्रदुल, तडु, विच्छिन्न और उदार। जो दछुप्तसा 
रहना है, घट प्रह्रप्त पलेया, जो दुग्ध शस्यकी तरह समाधि द्वारा 
भूना एस है, यह तह, जो खुलान्तमें होता टै, घद विच्छिन्न और 
ओो पृणा पकद £, घचह उदार फ्लेश है। इन फ्लेशॉोका उल्देग्व 
सांगपप्रदणणमें किया जा चुका था; परन्तु आवश्यक समझा कर 
पुन गा करना उचित समम्ग गया । 

धशारत-चिहित भार निणिदझ फायिक, चाचिक तथा मानसिक 
फकारयों पाया माम कम 7। योगशास्त्रमें चार तर्दफे कर्म होते £। 
विपाक शाखूका भव £ कम फ़। इसीले जाति, आयु आर 
भोग मिलने  । 

फल्याप्तिफि समदतक जो चित्तमें रहकर दशारोर, मन आदिको 
फल-प्राप्तिके लिये पे रिति फरता है, उसी सस्कारतप पूथ कम फा 
माम योगदश नमें आशय:रुपा गया (ै। अन्यान्य दर नोमें दलका 
नाम धर्माघर्म, पुण्यपाप, शभाहृष्ट ओर दुरट्प्ट आदि | जबतक 
येए फवारम्भ नदीं फरता, तदतक शसे आम्रद, अउठुवंघ, प्रकृति, 


१७ 
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स्वभाव, कऋोंक, ॥ 0ातंत्वा०७ आदि भी कहा जाता है। पूर्या- 
स्थासकी प्रणा भी इसीले होती है। यह मनृप्यको काय में 
प्रत्रच कराता है, वह कार्या फिर आशय उत्पन्न करता हे, फिर 
आशयसे कम्म ओर कम ले आशय उत्पन्न होता है। इस तरह 
जीव दिव-रात इसीके चकरमें पड़ा रहता है। यदि एक बार भी 
योग द्वारा इसे दृग्ध कर दिया जाय, तो इसकी पघेरणाका अन्त: ही 
हो जाय--फिर क सा जन्म और के सखी मरण ? 

दृष्टजन्म वेद्नीय ओर अद्वप्टजन्म वेदनीय नामके दो तरहते 
आशय होते है । इस शरीर द्वारा कृत दृष्टजन्मबेदनीय और पूर्वा- 
जन्मके शरीर द्वारा कृत अंद्ृष्टजन्म चेदनोय फहाता है | 

योगद्श चक्े मतले स'सारके सभी पदार्थोमें दुःख है। इस 
ल्यि सबको छोड़ देना चाहिये। परिणाममें दुःख, बत मानमें 
दुःख ,ओर उसके स्मरण-स'स्कारमें दुःख, सभी 
जगह दुःख ही ढुःखे ! फलतः योगाभ्यासीको 
छोकिक घन आदि ओर शास्त्रीय स्व 
आदि सभ्मीका त्या*. कर देना चाहिये। सब विपयोंसे तृप्णा 
हटा देनेका नाम:ही वराग्य है। सात्त्विक वृत्तिके उदयके लिये 

यल्लका नाम अभ्यास है । 

चित्तत्नत्तेके नरोध या समाधिक्रे ल्यि मुख्य उपाय अभ्यास 
ओर घराग्य हैं। अभ्यास द्वारा तामस :और राजस चृत्तियोंको 
दवा कर चित्तको एकाग्र किया जाता है। दीर्घ कालूतक अध्यासफर 
फलस्वरूप चित्तमें' शान्ति आतो और डसका चाश्नत्य दूर होने 


ध्रस्यास आर 
वराग्य 


पं 
> ि 9 
हे 


ट् हे कस य न 
दशूव परिचय, 


वत्डगना बाांजीद आल- 


आफ. ग्ंगदण वाद था के फपयताउार ज+-3 3480८: जास6-+ हर ग़्गात हट दी 
लगाता ॥] यवदशनक फथलानुलाद टृष्ट पुत्र, यश भाद्ू आर 
३ अरनान: ब्क 


बडे गाए गे अक पद: ७५ पर निमः) गा! कर श्ऋ 5: 22607 एस 2 ॥ 4 >कक से 
अट्टएट खुस आई पदावां में पूरी निम्यता हो जाने पर सशीकार! 
ऊ, #व] | 


चयादः 
4१, छा शा का कह ७० 
भातता सराग्य उन्यस्स होता 6। प्रशान-प्रण्णया गान हाँ जाने 
छत... कक क्र ७ कु 
दूर अरूननत जा मिल्म्गा उनफने हा ज्ञाता 7, उछया साम पर- 
बा. # < ८ ३७, का 
वे सग्य। उसे पाने ही कात्मसखाक्षात्मार हो ज्ञाना ह। इस 
द +, क् क. हद ढन- इक ५२ आ०. पट 
तराः कलब्यारद आर चरगाग्यक प्रसावसल यागरा प्रात हा जाता हद । 


अभ्यास और ब॑राग्यके बिना चित्त खिर नहीं होता ओर बिना 
चित्तती खिर्तादे योग नहीं मिलता। इसल्यि थभ्यास ओर 
ध गाग्य, दोनों ही प्रयोजनीय ओर दोनों ही योगऊे मुख्य उपाय हि । 

सहापि परलेशब्नि क्या है कि, अम्यास ओर वे राग्यफे साथनके 
लिये पहले सियायोगका ही अयलम्बन करना चाहिये : पर्योकि, 
फियायोग ही मुख्य बोगका सोपान है। क्रियायोगका मतलब 
पाप्दे बनाया गया हैं; उसीक्रे अच्र शास्रोक्त झच्छ चान्द्रायण 
आदि सपस्याए, स्तोन्रपाठ, सामज॒प, नामोपासना आदि भी 
समझने चाहिये । योगफा उपकारी होनेशे कारण योग जोर अनु- 
एानरूप ऐनिले क्रिया--इन दोनों शब्दोंका व्यवहार म्रियायोगऊे स्ट्यि 
छिया जाता है । 

सांध्यदशनरी ही तरह योगदर्शनक्ते भी चार ब्यूह ८&। 


यें चाये ये ६,--रैय (स'सार या रोग), ऐय-देतु, ( ससारदेन था 
... शेगेतु ), दान ( मोक्ष या आरोग्य ) भार ऐानो- 


परनरण सार पाय भोट ०३२ भर पे पद्रञ्य |००5 ही. सग्यमय किक: 5शवयआ 
हि न गाय, ( मोक्षोेत था भ पक्च )। डःखमय हानेऊ 
“परिशार 


फारण संसार ऐय है, प्रति या प्रधान झोर 


दूर्शद पहिलिथु, द २१२ 


पुरुषका संयोग हेयहेतु है, पक्ृति-पुरुषके सयोगकी निद्नत्ति हान 
है औए विवेकज्ञान :हादोपाय या हानका कारण -है। कारण 
ही पुठपका वन्धनसोक्ष कराते हैं । 

पातश्नल दर्शनके भाष्यकार कारणके नो विभाग करते हैं,-- 
उत्पत्तिकारण, खितिकारण, अभिव्यक्तिकारण, विकारकारण, 
प्रत्ययवकारण, प्राप्तिकारण, वियोगकारण, अन्यत्वकारण ओर 
धृतिकारण। विज्ञान या ब्ृत्तिका उत्पकत्तिकारण मन है। मबका 
घितिकारण पुरुपार्थ और शरीरका खितिकारण आहार है_। रूपका 
अभिव्यक्तिकारण आलोक है। मनका अन्य विषयोमे' गसन विकार- 
कारण है ओर पाप पदार्थ का विकारकारण अग्नि है। अग्निका 
प्रत्यवकारण धूमज्ञान है। योगाड्रोंका अलुठाच विवेक-ज्ञानका 
प्राप्तिकारण है। खुखका डुःख वियोगकारण है। सखोनार 
सोनेका अन्यत्वकारण है ; क्योंकि, बह जब जीमे' आता है, तब 
वबलयको कुएडछ ओर कुएडलको चलय वना देता--सोनेको अन्य 
प्रकारका कर देता है। इन्द्रियोंका धतिकारण शरीर है। प्यावर, 
जड़म आदि भी परस्परके धरृतिकारण हैं ; दयोंकि, पशु पक्षी आदि 
जड़्मपदार्थों' ओर फल, म्‌छ आदि झ्ावर पदार्थो'का भ्रक्षण कर 
मनुष्य-शरीर घत है ओर सनुष्यादिका शरीर भ्क्षण कर व्याप्रादिका 
शरीर घृत या रक्षित है। इधर मन्ुष्यके रघिए आदि्का खाद 
_ घावरका परिपोपण करता है । इस दरह पातञ्ञछ द्र्शनके सिद्धा- 
न्ताठुसार सारी वस्तुओंमे' सारी शक्तियाँ हैं। इसलिये सारी 
वस्तुएँ समस्तात्मक हैं। इसी कारण देश, कालके अनुसार 


चुकी, ९४६५" घर |] 
२१३ "0०१ ९ 
द्‌ नेधारघव 


| 


विजती-डिसी घस्नु्गें अरब शाक्षिका दिकाश देगा जाना ?£ि। 
इल दिवाशरो दैगकर स्यए अनुमान दिया जा सता 3 कि, 
दिएमिय पदाथ सर इस्लुमें साला 5 । 

।.. यह 
तीन धडारफ 5.--भध्रम परिणाम, व्क्षणपरिणास शेर अवस्था- 


जद्म्धान्तस्माप्ति दा पर्वत नझा परिणाम साम 


“ 


परिणाग। प्रद्ियीले घरट्ा बनता धर्मंपरिणाम कहाना हैं। 
घट़ा परदे भविष्य सपमे था, सत्र धत्त मान नपमे' था: गदा--थद 
:लागगन ही छक्षणपरिणाम कहा जाता है। अऊद बढ घड़ा भूत 
या पुराने रूपभे चठा जाबगा, तत उसकी अवस्था बदलनेका नाम 
नवमकगपरिणाम है | 

यश दिद्ान्द्र विश्व त्रिगुणात्मक है भीर तीनों शुण परिवत्त न- 
धील ह : क्षणमर भी थे पारणाम-हीन नहीं छोते। परन्तु एक 
पघात घदरय है छि, इस परिणाम पर सदा किसीका ह्छत्य नहीं 
जाना। पानतल दर्शन कद्ता है कि, कपड़ा प्रतिक्षण पुराना ऐोता 
हू; परन्तु जब यह धत्यन्त पुराना हो जाता है, तभी उसपर दृष्टि 
जाती +., प्रतिन्षण नटीं। एस द्शनफे मतसे वालयमे सब 
परिणाम एम ही हैं| रिन्‍्सु धर्म सौर ध्मी फै मेदके प्यालसे इनके 
तीन प्रकार प्रचलिन हैं । 

अणिमा, छमिमा, मर्मा, प्राप्ति, प्राकाम्य, बशित्य, :शित्व 
आर बरत्कफामायसाबित्य ये मदासिक्धियाँ या 
योगरासके आठ ऐेएचर्य एं। ऐिब शब्यका 
छल ए क्षमता: इसचब्यि इनफा एक क्षमता- 


फ्यय था सिर्चिर्यां 
भार उनकी प्राप्ति 
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सिद्धि भी नाम है| अणिमाकी सिद्धि प्राप्त होने परः विशालसे 
विशाल शरीर भी अगुके समान वनाया जा सकता है। लथिमभासे 
रूइकी अपेक्षा भी हल्का होनेकी शक्ति आ जाती है। महिमाकी 
सिद्धि हो जाने पर पर्वत आदिके समान होनेकी शक्ति आ जाती 
हे। इस्रीका एक नाम गरिमा भ्री है। प्राप्तिसे: -दरकी 
वस्तु भी मेंगायी जानेकी सामथ्य आ जाती है। घाकास्यसे जिस 
क्षणप्र' जिस किसी वस्तुको पानेकी इच्छा होते ही उसे मँगाया 
जा सकता है। वशित्वसे भूत, भोतिक, सब पदाथों'को चशीभूत 
करनेकी सामथ्य आ जाती है। ईशित्वसे सभी भूतोंपर प्रख्रुता 
करनेकी शक्ति आ जाती है। यत्रकामावसायित्वका अर्था सत्य- 
सकट्पता है। इसके द्वारा जिस किसी वस्तुको चाहे जिस 
शक्तिसे सम्पन्न करनेकी अभिलाषा होते ही वह वस्तु उससे युक्त 
हो जाती है। इस शक्तिके प्राप्त हो जाने पर योगी अप्ठतको श्री 
बिप ओर विपको भी अप्लत वना सकता है। यहाँ यह वात भी 
ध्यानमे' रखनेकी है कि, इन सब खिद्धियोंसे अपूर्व शक्ति मिल 
जाने पर भी योगियोंके हकमें ये ग्राह्म नहीं हैं ; क्योंकि, ये समाधि- 
पथमे' उपद्रव हैं। इनके फन्देमं पड़ कर योगीको अहड कार हो 
जाता है, जिससे क बद्य मिलनेमे' वाधा पहुँचती है। इसलिये 
मोक्षाभिकापीको इनसे व्चे रहना चाहिये । 
प्रत्येक भूतकी पांच अवजाएँ होती हैं, स्थ,छ, स्वरूप, सूक्ष्म, 
अन्चय ओर अथ बत्व । पृथिवीका जो बाहरी आकार देखा जाता 
है, वह उसकी रथ लावा, उसका काठिन्य-पाव स्वरूपावा, गन्य 


का 
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गिरी 
या 


नमाचाया, नंनों शुणोक्रे:धर्मों की अनुव्॒त्ति अरवाव प्राण, श्रव्नत्ति 
आर नियमन अन्ययाबस्य अं.र योगदान अब बत्वावस्या ६ । इसी 


न्त्पू 


तगह अन्य चारा भताझा भीय पाना धवम्यण ४६। रैने सन 
।- 
[ 


बअयमग्धा-: गम दिन छान था सा पंत करनस भूतजयब हा जाना 


4 कक 


याद से यम दारा ब्ताका स्यसलाप हुय जिया जाय नो, पालफो 
चार सहासद्धिया, स्वच्पावस्ता जब की जाय सो प्राछ्ाम्य, सद््म 


नय बिलद्ित डिया ज्ञाय, तो बत्ित्व, अन्यव नपऊों जीव लेने पर 


न्म््व 
दा छः 
ह 
हजन्णव 


शित्य सर अब बरचकों विजित कर लेने पर बनक्ामावसायित्य 
धाप्त एनि 7 । 
अणिमा भादिे ऐट्नयोंकी प्राप्तिद्रे साथा ही साथ भूतजयी 
योगीकों क्र दो सिद्धियाँ मिलती है। पहली कायसम्पतकी 
मिरला और इलरी फायिक धर्मकी हठता । पहली सिद्धिसे शरीर 
यीपशाली आर इन्द्रियाँ सत्तेज रहती तथा दसटले शगीर्की शोसा 
कार वेगशालिता फोती ६। भूतजयम्े बाद ही इन्द्रिय-जय भर इसके 
बाद मनोज्रय होती है। य्वाज्ान इस बातका बिल्लार किद्ा 
जायगा | 
यम, नियम, भासन, प्राणायाम, ध्रत्याप्र, धारणा, ध्यान और 
समाधि (सम्पताता, ये आठ असम्धतात, निर्विकप समाधि 
या नीबाज समाधि नामझ मुल्प योगऊ अट करे जाते £। इन्हींसे 
रा मुल्य योगकी प्राप्ति होती है; इसलिये हनझा 
हिना के गया दही एक नाम अप्टात भी ६ै। ध्नमेंसे 
फोई-फोई योगड्े साक्षातर फारण और फो:-फोई 
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हे लक 
परप्परा-सम्बन्धले कारण हैं। इन आठोंका योगद्शनम्े' नोचे 
: लिखी रीतिसे लक्षण-निर्दश कथित है । 

अहि'सा, सत्य, चोरयंवज न या अस्तेय, श्रह्मगय और अपरिग्रह 
( एक तरहकी निरुप्रृहता ), इन पाँच तरहके कार्यो का चास यम है। 
वचितक्तको हि'सा-शनन्‍्य कर देनेसे योगास्यासीके पास भयंकरसे 
भयंकर हिल जन्तु भी नहीं जा सकता। यदि जाय भी, तो योगीको 
प्रेमकी हृणिले देखेगा। इसी कारण योगी छोग तपोवनोंमें 
निःश'क पड़े रहते हैं ओर हिस्न जीव उनके पास शान्‍्त होकर अब- 
प्वान करते हैं। सखत्यका अभ्यास कर लेने पर योगी जो कुछ 
कहेगा, चह सत्य ही होगा। शास्त्रोमे' तो इतनी दूरतक लिखा 
है कि, यदि सत्यनिष्ठ योगी वन्ध्याकी पुत्रोत्पक्तिकी बात कहे, तो 
वह भी सत्य ही निकछेगी । अस्तेयका अभ्यास करनेसे किसी 
भी पदाथ का योगीको अभाव नहीं रहता ; उसे विना माँगे ही 
मोती मिल जाता है । चीय-रक्षा करने या त्रह्मचारी होनेपए अदुस्युत 
शक्ति मिल जाती है| ब्रह्मचारी योगी जिसे जो उपदेश देता है, 
वह सफल हो जाता है। अपरिप्रह-च्त्तिके लिए हो जाने पर 
योगीको अतीत ओर भविष्य जन्मोंकी चात सालूम हो जाती है। 
एक तरह उसके सामने कुछ भज्ञेय नहीं रह:जाता | 

भीतरी ओर बाहरी शुद्धि, सनन्‍्तोष, तपस्या, स्वाध्याय ओर 
ईशवरचिन्ता आदि कार्योका नाम नियम है। शुद्धि या शाच द्वारा 
दूसरेकी सज्ञ-चासना विनए होती ओर अपने शरीरकी तुच्छताका 
ज्ञान हो जाता है। शोचका पूरा पूरा अभ्यास कर लेने पर मल- 


२१७ दशन शन परिणय, 


: मूच-मय शरीरके भति कोई आखसक्ति नहीं रहती ओर न स्त्री आदिके 
शरीर-स'सग की असिकाषा ही रह जाती है। भीतरी शुद्धि .कर 
' छेने पर सुप्सन्‍्नता, एकाग्रता और इन्द्रियज्यकी क्षमता आ जाती 
है। पूरी शुद्धि हो जानेषए अन्तःकरणमे' एक अपूब प्रकाश 
उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह बराबर परितृप्त रहता है। सनन्‍्तोष 
के सद्ध हो जाने पर योगीको एक विलक्षण सुख मिलता है। यह 
सुख विषय-झुखसे बहुत चढ़ा-बढ़ा है। तपस्या हुढ़ हो जानेपर 
शरीर, सनके अज्ञानका आवरण या पर्दा हट जाता है. तथा तपस्वीके 
वशमें मन और शरीर हो जाता है। वह इच्छानुसार अपने 
शरीरकों छोदा-चड़ा भी बना सकता है। स्वाध्याय छा योगी 
जव चाहे, इएद्ेयताका दृशन कर छेता है। ईश्वरचिन्तनके हुढ़ हो 
जानेपएः विना किसी सहायताके योगीको समाथि प्राप्त हो सकती 
है। शास्मरोंका सिद्धान्त है कि, ईश्वस्के प्रणिधान या चिल्तामे' 
यरिपक्कष योगी यदि किसी योगाडुका अलुछ्ाब नहीं करे, वो भी उसे 
निधि कदप समाधि और मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है । 
जिससे शरीर और मन निश्चक रह सके और किसी तरहका 
आयास न हो, उसका नाम आसन है । योगमें आसन प्रधान- 
आधार है। अतः: प्रत्येक योगीकोी आखन-ज्ञान 
पाप्त करना परमावश्यक है। जंसे चौरासी 
छाख जीव हैं, वसे ही आसन भी चौरासी छाख हैं। इनमें चोरासी 
आखम प्रधान हैं। परन्तु किसी किसी योगीकी रायमें मत्यछोक 
वालोंके लिये ३९ आसन ही उपयोगी हैं। उनके बाम ये हैं :--- 


आखबद 
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१ सिद्धासन, २ पदु्माखन, ३ भद्रासन, ४ सुक्ताखन, ५ वजु॥- 
सन, ६ स्वस्तिकासन, ७ सि'हासन, ८ गोमुखासन, ६ घवीरासन, 
१० अनुरासन, ११ ध्उतासन, १२ शुष्तासखन, १४ सत्स्यासन, १७४ 
मतस्येन्द्राखन, १५ गोरक्षासन, १६ पश्चिमोत्तानाखन, १७उत्कटासन, 
१८ सकटाखन, १६ मयूराखन, २० कुबकुटाखन, २१ क़ूमाखन,२२ 
उत्तानक्वूत कासन, २३ उतानमयूराखन, २७ चक्षाखन, २५ मण्डूका- 
सन, २६ गठडासन, २७ दचृष्णासन, २८ शकभासन, २६ मकरा- 
सन, ३० उष्ट सन, ३१ श्रुजड्रासन, ३९ योगासन । | 

घेरएडस हितामे' इनके इस तरह लक्ष्णादि्‌ लिखे हैं। १ सिद्धा- 
खब--जिस आखनसे ब्रह्मचारी एक गुरुफ्त (पाद्ग्रन्थि या पाद्सूल) 
को गुदा ओर लिड़के वीच रखकर ओर दूसरे शुद्फकों उपय या 
ढिड्ठे न्वियके ऊपर रखकर ओर हृदयके पास चिब्ुककों श्वकर 
भोंहोंके वीचको देखते हुए ध्यान लगाता है, उसे खिद्धाखन कहा 
जाता है। कुछ योगियोंका सिद्धान्त है कि, इस आखनमे एक 
पाद्मूलले गुद्देन्द्रिय ओर दूसरेले उपेन्द्रिय दबा कर ऊपर सिर 
उठाये दोनों भोंहोंके बीच हिस्लेको देखा जाता है। जो हो, परन्तु 
इस आसनका सव आसनोंसे अधिक महत्व माना गया है । 

२ पदुसासवच--इसके वद्धपदुमासन ओर सुक्तपदुमासन नामके 
दो भेद हैं।. बद्धपद्मासनर्फं बायी' जाँघ पर दाहिना चरण ओर 
दाहनी जाँघ पर वायाँ चरण रख कर तथा पीठकी ओर से हाथ 
घुमाकर वायें हाथसे बायें पर का अगूठा और दाहिने हाथसे 
दाहिने पेरका अँगूठा पकड़ कर हृदयके ऊपर चिद्रुक रखते हुए 
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नाकके अगले हिस्लेको देखा जाता है।: ' जठराग्निक्री:सों. और 

व्याधि-विनाशके लिये यह आखन अत्यन्त उपयोगी: है। घुक्त-: 
पदुम।सनमें बायीं जांघपर दाहिना चरण और दाहिनी जाँघपर वायाँ 
चरण रखकर दोनों चरणोंके ऊपर दोनों हथेक्ियोंको रखा जाता है | 
इसके रूपमें मतभेद भी है । 

३ भद्रासन--जिस आसनसे गुदेन्द्रियके नीले दोनों चरणोंके 
ताछु उल्टकर ओर पीठकी ओरसे दोनों पंरोंके अँगूठोंको 
पकड़ कर नभाकका अगला भाग देखा जाता है, उसका नाम 
भद्रासन है । 

8म्ुक्तालनन--इस  आसनमें गुहा-मूलमें बायें शुद्फ . ओर 
उसके ऊपर दृक्षिणपाद्सूछ रख कर गद न और सिर नश्चल 
रखते हुए ध्यान किया जाता है | 

५ वज एसन--इ्समें दोनों चरणोंकों दोनों वितस्थोंके नीचे 
रख कर ध्यान किया जाता है । 

६ स्वस्तिकासन--इसका एक नाम खुखासन भी है। दोनों 
जानुओं ओर जाँघोंके बीच दोनों पदतलोंको रखकर इस आसनमें 
ध्यान किया जाता है। त्रिकोणकृति होनेके कारण इसका नाम 
स्वस्तिकासन भी है । 

७ सिहासन--जिसमे॑ अएडकोषके बीचेसे दोनों गुर्फोसे 
उलटे करके उनका कुछ हिस्सा बाहर निकाछ करए और दोनों 
जाज्ञुओंको पृथ्वीमें रखकर सिर ऊँचा किया जाता है, उसे 
स्ि'हासन कहा जाता है | 
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८ गोसुखासन--इस आखनम दोनों चरणोंको दोनों मितस्यों 
के पास उलटकर सिर ऊपर उठाये रहना पड़ता है । 

£ वीरासन--इसमे एक चरणतलकी एक जाँघके नीजे 
रखकर  दूखरे चरणको दूरतक पीछे फे'क देना होता है । 

१० धनुराखन--इस आखसनमे दोनों प रोंको खूब पसारकर 
दांनों हाथोंले दोनों चरणोंके अँगूठोंके पकड़ा जाता है। किसी 
किसीकी रायमें एक दम पेट्के बछ लेटकर पीठकी ओरसे दोनों 

हाथोंसे अँगूठोंकों पकड़ा जाता है। 

११५ छुतासन या शवासन--इसमें मुर्देकी तरह चित लेटा 
जाता है । 

१२ शुप्ताखनच--इसमे दोनों जानुओंके वीच दोनों चरण 
छिपाकर रखे जाते ओर दोनों चरणोंके ऊपर गुहादेश रखा 
जाता है । 

१३ सत्स्यासन--इसमे' सुक्तपदुमासल छगाकरः ओर दोनों 
कुपरों ( केहुनियों ) से सिर पकड़ कर चित सोया जाता है । 

१७ मत्स्येन्द्रासन--इसमे' पहले पेटको चरम चना दिया जाता 
है | वाद वाँबे प रको दक्षिण जाघ॒ुपर रख दिया जाता है। इसके 
अनन्तर दक्षिण केहुनी ओर दाहिने हाथके झ्ँहको उस: प रके ऊपर 
रख दिया जाता है। इस आसनमे' दोनों भोहोंका मध्य भाग 
देखा जाता है । द 

१० गोरक्षासन--इसमे' जाँघों और जाम्॒ुओंके वीच दोनों 
परोंको चित रखकर ओर दोनों गुल्फोंके ऊपर दोनों हाथोंके ताल- 
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ओंको उन पर चित रखकर तथा गद्‌ नव्तों सिकोड़ कर नाकका 
अगला अंश देखा जाता है । 

१६ पश्चिमोत्तानासन--इसमे' दोनों पर खूब फंछाकर और 
दोनों हाथोंसे चरणतछ पकड़कर दोनों जाँघोंके बीच सिए रखना 
पड़ता है । किसी किसीकी रायमे' इसीका नाम उम्राखन भी है। 
किसी-किसीकी रयमें इसमें जाँघोंके ऊपर ही सिए रखा जाता है। 

१७ उत्कटासन--इसमे' केबल प॑ रके दोनों अँगूूठोंको भूमिमें 
द्वाकर और दोनों णड़ियोंके ऊपर शुह्य देशको रखकर ध्यान 
किया जाता है । 

१८ खंकटासन--इसमे' वायाँ पए और वायीं जड्ूग पृथ्वीपर 
रख कर ओर दाहिने चरणसे पूरे वॉये चरणको छिपा कर तथा 
दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखकर ध्यान किया जाता है | 

१६ मयूरासन--श्समे' दोनों हाथोंसे जमीच पकड़ कर शरीरके 
पिछले भागकों आकाशमे' उठाया जाता है | 

२० कुबकुटासन--इसमे' किसी मश्च या किसी ऊपरी खतल्में 
मुंकासन छगाकर दोनों जाँघों और जाज्ुओं ( छुटनों ) के बीच 
हाथका अवछम्बन करते हुए दोनों केहुनियोंके बल ध्यान लगाया 
जाता है । 

२१ कुर्मासन--इसमें अएडकोषके नीणे दोनों शुल्फोंकों उछटे 
रखकर श्रीवा, मस्तक ओर शरीरकों सरल एखा जाता है । 

२२ उत्तानकुर्मासन--इसमे' कुबकुटासन होकर दोनों हाथोंसे 
कन्धर धारण करते हुए कछणकी तरह उत्तान रहा जाता है। 
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२३ भण्ड्कासन--इसमें दोनों पैरोंको पीछे करके उनके दोनों 

अँगूठे परस्परमे' मिलाते हुए घुटनोंके वल घिर रहा जाता है । 

२७ उत्तानमण्डुकासन--इसमें पहले मण्हूकासन होकर 
दोनों केहुनियोंसे सिए पकड़ कर मेढ़ककी तरह उतान पड़ा रहा 
जाता है। द | 

२५० वक्षासव--इसमे' घाये नितम्बक्रे नीचे दाहिना पं ए रखकर 
बायें पर पर खड़ा रहा जाता है । 

२६ गरुड़ासन--इसमे' चरण ओर घुटनेके बछ वंठ कर तथा 
दोनों छुटनोंके ऊपर दोनों हथेलियाँ रखकर ध्यान व्गाया जाता है | 

२७ घृपासन---इसमे दाहिने गुल्फे ऊपर शुह्यदेश रखकर 
और इसकी वायी' ओर वार्या पर रखकर ध्यान किया जाता है। 

२८ शल्मासन--इसमें अधोमुख खोकर दोनों हाथोंसे हृदय 
को अवलमस्बन कर करतल द्वारा भूमिपर स्थित होना चाहिये । 

२६ सकरासन--इसमे अधोम्ुख खोकर भूमिम वक्षःस्थर 
स्थापित करते हुए पहले दोनों हाथ पार कर, इनसे मस्तक 
धारण किया जाता है । ह 

३० उप्ठ ।सन--इसमें नीचे मुँह सोकर, दोनों पं पीठ पर 
लाकर, दोनों हाथोंसे दोनों पंर पकड़कर उद्र तथा मुँह 
सिकोड़े जाते हैं | 

३१ भुजज्ञासन--इसका णुक नाम श्रुजगासन भी है । प रोके 
अँगूठोंसे छेकरए नाभितक शरीर पृथ्वी पर रख कर दोनों हाथोंखे 
पृथ्वीका अबल्स्वच करते हुए सिर ऊपर उठाया जाता है। 
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: १४९ योगासन--इसमें दोनों चरण चित कर, घुट्नोंके बल 
होकर ओर दोनों हाथ ऊपर रख कर, पूरक द्वारा वायु खींच कर 
, कुम्मक करते हुए नाखिकाका अम्नभाग देखा जाता है। इस 
आसनकी योगशाख्त्रमें वड़ी प्रशंसा की गयी है । 
अत्यत्त आवश्यक समर कर इन आसनोंका यहाँ विवरण 
लिखा गया है । चहुत कुछ सोच-सोच कर ये छिखे गये हैं , परन्त 
हमारा विश्वास है कि, विना शुरुमुखसे सीखे इन आसनोंका 
अभ्यास करने पर भय दना रहेगा | यों तो, योगकी सभी बातें गुरु 
छुखले ही सीखनी चाहिये ; परन्तु आसन और प्राणायाम अपनी 
खुशीसे कभी नहीं करने चाहिये । 
श्वास-प्रश्वासको गतिके विच्छेदका नास प्राणायाम हैं | चाकसे 
जो वायु निकाली जाती है, चह रेचक, जो भीतर खींची जावी है, 
वह पूरक और जो रोकी जाती है, उसका नाम 
प्राणायाम कहुम्मक है। किसी-किखीके मतमें कनिछ्ठा, 
अनासिका ओर अड्डष्ट द्वारा जो नासापुट द्वाने-. 
की विधि है, उस्तलीका नाम प्राणायाम है। पाणायामके समय 
तज नी ओर भध्यमा अठ्डुलियाँ नाकपर नहीं लगायी जातीं। चार 
वार भन्त्र पढ़ कर पूरक, १६ बार कुम्मक ओर ८ बार रेचक किया 
जाता है या जितनी वार मन्त्र पढ़ कर पूरक किया जाता है, उससे 
चोगुना विशेष कुम्मक ओर दुशुना अधिक रेचक किया जाता है । 
धाणायाम दो तरहका होता है, एक सगे ओर दूखरा 
निगस। जो प्राणायाम मन्त्र द्वारा किया जाता है, वह सगभ 


चेनेध पेय हु 


ओए जो मात्रा द्वारा किया जाता है, वह निमगभ कहा जाता है। 
पहछे कनिष्ठा और अनामिकाको वायें चाखायुट पर ओर अयगूठेको 
दाहिने चासापुटपर रखना चाहिये | पश्चात्‌ जो देवता इणट हों, उनके 
मन्त्रको पढ़ कर पूरकले प्राणायाम घारस्प करना चाहिये। 

वे दिक ओर तान्विक, दोनों सब्ध्याओंमें प्राणायास्की विधि 
है। तान्व्रिक सब्य्यामें प्राणायाम करनेक्के लिय्रे चार्य चर्णोका 
अधिकार है। किसी-किलसी शाखस्रमें यह भी लिखा है कि, विना 
प्राणायामके सन्ध्या निप्पल होती है । | 

पूर्वोक्त आसनोंके सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाममें विशेष 
उन्नति होती है। घराणायाम करते समय कोमछ कुश, उसके ऊपर 
सुगचर्म और सबसे ऊपर विमल वस्यका आखन रहना आवश्यक 
घताया गया है । इसके लिये पान भी निठपद्रव, निर्मच और फल्मूल 
आदिसे ख़ुसम्पत्न रहना चाहिये। कई आखचार्यो'के खयालसे 
किसी एक पवित्र पवान, नद्दी-तीर या चनमें एक पणकुटी  वनाकरः 
ही प्राणायाम करना चाहिये। पूच या उत्तरकी ओर मुह करके 
प्राणायाम करना चाहिये। इसका अभ्यास करते समय सिर, 
गद न, देह, मन आदि सब निश्चलक रहने चाहिये। ध्यानके साथ 
नाकके अगले भागपर दृष्टि रहनी चाहिये । 

योगशास्त्रमें इसकी बड़ी प्रशंसा है | कई खानों पर इस आश- 
यके वचन हैं कि, 'प्राणायामके समान कोई दूसरा बल नहीं है 
चास्तवमें प्राणायाम करनेसे वड़ा छाम्र है। सारी इन्द्रियोंके काय 
पराणोंके ही आधोन हैं । प्राण ही सारी दैहके यन्त्रोंका परिचालन 
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करते हैं।. प्रत्येक इन्द्रियकी गति, बछ ओर स्वभाव खुचार बनाना 
आणोंका ही काम है। प्राण ही खाद्य :पदाथ को पका कर रख, 
रक्त, मांस, वीय आदि तय्यार करते हैं। प्राण ही नाड़ी-चक्र 
और मनफे परिचालक तथा प्राण ही मनश्यांचल्यके प्रधान कारण 
हैं। प्राणोंके चलछनेपए ही मनका चछवना ओर उनके निरोध पर 
उसकी णिरता होती है। प्राणोंके काबमें न रहनेके कारण ही मन 
और अन्तःकरण सदोष हो जाते हैं । काम, क्रोष,: छोम, मोह आदि 
सभी प्राणमतिकी विषमताके कारण ही पंदा होते हैं। इसलिये 
यह समझ लेना बहुत ही आसान है कि, यदि प्राण निरुद्ध ओर 
विशुद्ध हो जाये, तो मन निरद्ध और अन्तःकरण विशुद्ध हो जायँगे । 
यही कारण है. कि, महषि योंने, समाधिके लिये, एक प्रधान उपाय 
भराणायाम करना वताया है। यह भी कह देना उचित है कि, यम, 
नियम और आसनके सिद्ध हुए बिना प्राणायाम सिद्ध नहीं होता ; 
उलये उसका अम्यास करनेसे हानि होनेकी सस्मावना रहती है । 
योगशार्त्रके सिद्धान्तासुसार प्राणायाम-शिक्षार्थीकों पहले गुरुके 
पास जाकर प्राणायामका अधश्यास करना चाहिये। विधि ओर 
गुरुके कथनासुसार अभ्यास करनेसे धीरे-धीरे योगाम्यासी “साधन- 
मार्ग में अप्नसर होता है, जिससे. रोग आदि उसके पास फठकने भी 
नहीं पाते । किन्तु हाँ, अपने मनसे प्राणवायुका निरोध करनेसे देहके 
रोमकूप फट जाते और कुछरोग हो जाता है । 
स्वमावतः प्राणवायु देहले बारह अड्डुछ बाहर जाती हैं। 
परन्तु गानेफे समय सोलह अडुल, भोजनके समय दीस, दोड़नेके 
रण 
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समय चोवीस, सोनेके : समय तीस ओर मैथुनके!समय छत्तीस 
अड्र तक जाती है। थोगी यदि सदा स्वाभाविक रूपमें प्राण- 
वायुकी श्ख सके, तो योगीकी आयु बढ़ती है ; क्योंकि जितना ही 
अधिक प्राण-वायुका गरव॑होता है, उतनी ही आयु "'क्षीण होती है। 
योगशास्त्रके नियमानुसार कभी भी वायुको अस्वाभांविक अर्थात्‌ 
बारह अहूलले विशेष नहीं चलने देना चाहिये | उदररोगीके लिये 
तो, प्राणायाम त्रह्मास्त्र ही है। ट 

चुद्ध, व्याधिपीड़ित, ;ठुबंछ, असहिप्णु, निल्तंज, ग्रहवासी 
(मोहविजड़ित), निरुत्साही, निर्वीय. आदिको : प्राणायाम 
फरनेमें घड़ी ही सावधानता रखनी चाहिये । किशोर, मध्यवीय 
भध्योत्साही, मध्यमति और अवभ्यासी पुरूपको भी सावधानीसे 
प्राणायासका अभ्यास करना चाहिये | पविन्नात्मा, सत्यवादी, घह्म- 
बारी, क्षमाशील, शान्तस्वभाव, नीरोगी, धीर, शास्त्राभ्यासों ओर 
योगप्रे मीको, प्राणायामका अभ्यास करनेपर, शीघ्र सफलता मिलती 
है'। जो स्वभावतः वलूशाली, जितेन्द्रिय, मचोवली, वाल्त्रह्मचारी, 
द्यालु, साधुसेची, आध्यात्मप्रेंमी ओर विद्वान हैं, उन्हें अवश्य 
प्राणायाम करना चाहिये:; क्योंकि, ऐसे पुरुषको शीघ्र समाधिकी 
प्राप्ति होनेकी सम्भावना रहती है | 

चाहरी विषयोंसे इच्धियोंको खींचकरः उनकी विषयासक्तिकां 
विनए. करना प्रत्याहार कहाता है। जिस 
समय रूपके ऊपर नेत्र पतित हो--उस पर 
आसक्त हो, उसी समय उसे रुपसे हटा कर 


प्रत्याहार, धारणा 
झोर ध्यान 


: ३२७ नपरिषेय: 
ठदुशेन परिच दे एहपेय, 
अल्तःकरणके सिपुद्‌ कर देनेका नाम प्रत्याहरण हैं। प्रत्याहार 
में नेत्र रूपले, कण. शब्द्से, नासिका गन्धसे, त्वचा स्पर्शसे और 
जहा रखे मनकी आसक्ति हटांती है। फलतः प्रत्याहारमें सारी 
इन्द्रियाँ अपने अपने विषयोंको छोड़कर, :अविकृत रुपमें, चित्तके अजु- 
गत रखनी पड़ती हैं। प्रत्याहारके सिद्ध होने पर सब इन्द्रियाँ 
वशीभूत हो जाती हैं | प्रत्याहारका पूरा-पूरा अभ्यास हो जाने पर 
कोई भी इन्द्रिय अपने मनोहरसे मनांहर बिषयका भी परित्याग कर 
शान्‍्त हो सकती है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जानैपर समाधि- 
द्शामें पहँ चना अत्यन्त सरल हो जाता है | 
किसीके हाथमें प्या्ा भर ते दैकरः उसे कहा जाय कि, 'खूब 
शीघ्रतासे दोड़ो ओर इस बात पर पूरा खयाछ रखो कि, एक 
व द्‌ भी तेल न गिरने पावे ।!” प्याक्ा लेकर दोड़ने घाले मनुष्यको 
जितनी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है, उतनी ही साचधानता 
प्रत्याहारमें भी .रखनी पड़ती है। यह बात सच्ची है कि, पूरी 
सावघधानीके बिना प्रत्याहार-सिद्ध नहीं मिलती। यह बात भी 
'ध्यानमें रखनेकी है कि, योगके यम, नियम, आसन और' प्राणा- 
यामके सिद्ध हुए बिना यह घ्रत्याहार सिद्ध नहीं होनेका है । 
ध्यान करनेवाले विषयमें अविचलछ रूपसे भनको लगा देनेका 
नाम धारणा है । इसका स्पए लक्ष्ण यह है, जब कि चित्तका बाहरी 
विषयॉमें जरा भी लक्ष्य नहीं रहता, वह केवछ एक हछत्ष्यमें इबा 
'रहता है, बह ठीक उसी तरह निश्चल रहता है, ज॑ से निर्वातदीपक 
जिसमें ऐसे ही रूपका चित्त एकमात्र ध्येय चस्तुमें अचधित रहता 


दवुन परिचय कोड 


है, उसका नाम धारणा है। पहले ईश्वर या किसां एक अमभीए 
वस्तुर्में मनको लगानेकी चेण्टा की जाती है | वाद्‌ चित्तकी सारी 
बत्तियोंकी भी उसी एक पदाथ में लगाया जाता है। जिस समय : 
सारी कृत्तियाँ एक ध्येय चस्तुमें ठग जाती हैं, जरा भी चश्चलू नहीं 
होतीं, उसी समय प्रकृत शारणाका उदय होता है । प्रत्याहारका. 
खूब अभ्यास कर छेने पर ही धारणाका अभ्यास करना चाहिये। 
साथ ही यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि, पूरी तरह प्राणायाम- 
क्रियाफे हस्तगत न होनेपर धारणाकी सिद्धि नहों होती । इसीसे 
धारणाका अभ्यास करनेके लिये सवसे पहले प्राणायामका अभ्यास 
कर लिया जाता है। इस धारणाके सिद्ध हो जानेपर चित्तमें 
एकतचानता आने लगती है। भूमि, जहू, अग्नि, वायु ओर 
आकाशकी धारणाके क्रमशः ये नाम, कई ग्रन्थोंमें, पाये जाते हैं,--- 
घ्तम्भनी, प्लावनी, शोधनी, भामनी ओर शमनी । “काशी-खण्ड” में 
इन सबका चिस्तृत विवरण हैं । 

धारणा करने योग्य पदाथ में चित्तत्त्तिकी एकतानता या एका- 
अताका नाम ध्यान है| इसका स्पण अथ यह है कि, जिस पदार्थ में 
मनुष्य अपने अन्तःकरणकी धारणा कर चुका है, यद्‌ उस पदाथ का 
ज्ञान मनुष्यक्रे अन्दर प्रवाहरुपसे वह रहा हो, तो उसका नाम 
ध्यान माना गया है । जिस समय यह ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, 
उस समय 'में ध्यान करने चाला हे ओर मेरे ध्यान करनेकी वस्तु 
दूसरी है! आदि ज्ञान नहीं रहते ओर प्रायः चित्तका लछोप हो जाता' 
है। इसके वाद ही समाधि मिलती है। असढमें धारणा, ध्यानः 
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ओर समाधि क्रमशः योगकी प्रथम, छितीय और तृतीय अवस्थाए 
हैं। इन तीनोंका एक नाम संयम भी है। योगद्श नके अनुसार 
'ध्यान खिद्ध हो जानेपर सदाके लिये सुख, दुःख, मोह आदि विनष्ट 
हो जाते हैं। परन्तु खुल आ दिका मूछ सस्कारः नहीं विनष्ट 
'होता । वह केवछ समाधि द्वारा ही नए्ट होता है । 

तान्त्रिक अन्थोंके अनुसार ब्रह्म ओर आत्माकी चित्ताका ही 
'नाम ध्यान है। चह ध्यान दो प्रकारका है, स्वरूप-ध्यान ओर. 
'अरूप-ध्यान । मनकी शान्ति ओर अरूप-ध्यानकी प्राप्तिके लिये 
"पहले स्व॒रूप-ध्यान किया जाता है। स्थ,लछ मूत्ति आदिका; ही 
ध्यान स्व॒रूप-ध्यानके नामसे पुकारां जाता है। स्वरूप-ध्यानमें 
विन्दुध्यान ओर ज्योतिर्ष्यान भी हैं। अरुप८-यानसे ब्रह्मध्यान 
या निमगुण आत्माका ध्यान समक्का जाता हैं। योगशास्र्मे 
ध्यानयोगकी खूब महिमा हैं। जीवनमें सफलता पानेके लिये 
सदा, सब कार्या'में, ध्यान आवश्यक है | 

ध्यानकी परिपक्त अबणामें चित्त, वृत्तियोंके ज्ञानसे, शुन्य हो 
. जाता है ; वह केवल ध्येय चस्तुमें तदाकाए हो जाता है। इसी 
अवस्थाका नाम समाधि है। समाधि दो तरह 
की है--णएक सम्प्रज्ञात। सविकद्प यथा सचीज 
ओर दूसरी असस्पज्ञात, निर्विकल्प या निर्वीज । 
- सभमाधिका जो लक्षण ऊपर दिखाया गया है, वह' सम्पनज्ञात 
समाधिका है,.--असस्प्श्ञातका नहीं । सम्प्रशातमें ही चित्त-ध्येया 
"कार होता है, असम्प्रज्ञात में तो, वह विलकुछ ही विलीन हो जाता 


समाधि- 
प्रकरण 


' दुशेन शन प्रिय, २३० 
हैं ओर केवल आत्मतत्त्वका नित्य और विशुद्ध ज्ञान उद्त तथा: 
विकसित रहता है। 

: सम्पज्ञात समाधि चार प्रकारकी है,--सचितक , सविचार, 
खसानन्द्‌ ओर सास्मित। ईश्वर ओर पश्चविंशति तत्त्वॉमेंसे 
किसी एक स्थू,छ तत्त्वका अवल्य्यन करने पर जब क्ेवछ उस 
तत्त्वका शब्दाथ ज्ञान रहता है, तव उसे सचितक कहा जाता है। 
जिसमें स्थल भूतों ओर एकादश इच्द्रियोंसे अव्यक्त शह्दार्थ श्ञान और 
केचल भावना-प्रवाह रहते हैं, उसका नाम सविचार समाधि है|. 
महत्तत्त्व आदि सूक्ष्म चस्तुओंका अचल्म्बन कर ध्यान करते करते 
तदाकार चित्तकी जो चृत्तिधारा वनती है, उसका नाम सानन्‍्द है ! 
'अहम! या में! तत्त्वका ध्यान करते करते तदाकार चित्तकी जो 
वृत्तियारा है, उसका नाम सास्मित है। सवितर्क समाधिमें उक्त 
तीनों समाधियाँ, सविचारमें अन्तकी दो समाधियाँ ओर खाननदमें 
सास्मित समाधि सन्निविष्ठ मानी जाती है। सास्मित समाधि 
में पहलेकी तीनों विलीन हो जाती हैं । ये सभी सावल्म्बन कहाती' 
हैं; क्योंकि, सबमें एक-न-एक अवल्य्वनक्की जरूरत पड़ती है । 
जिस समय समाधि अवस्कवन-शून्य हो जाती--जिसमें सम्रची 
चित्तत्रतियाँ बिलीन हो जाती ६-उसका नाम असम्प्रज्ञात समाधि 
है | असम्पशात समाधिमें प्रारब्ध कर्मका और उसके फलका बीज 
नदीं रहता; परन्तु सम्प्रजातमें रहता हैं। सम्प्रशात समाधिके: 
प्रचृत्तिज्योति, मधुमती, मधुप्रतीक और विशोक आदि चार भेद्‌ 
ओर हैं। असस्पज्ञात समाधिका कारण “पर वराग्य” है,। 
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पर व राग्यमें किसी भी वस्तुतत्त्वकी असभिलछाषा नहीं रहती 
है। कुछ छोगोंका :कहना है कि, जिस चित्तमैं प्रतिक्षण स कड़ों 
विषय आते-जाते रहते है, उसका निविषय होकर' रहना 
कम्ती सम्भव नहीं है। इसपर योगी छोग उत्तर देते हैं कि, 
धारणा, ध्यान करते-करते जब कि, चित्त दो-चार क्षण भी पकाग्र 
हो जाता हैं, तब पृवछ बराग्य और अभ्यासके द्वारा उसका 
वरावरके लिये निधि पय हो जाना क्या असस्मव है ? 

योगद्श न कहता है कि, जसे स्वच्छ स्फटिक जवाकुखुम 
आदिकि सन्निधान या समीपतासे छाछ, पीछा वन जाता है, बसे 
ही निरुद्ध चित्त विषय-सन्निधानले विषयाकार हो.जाता है; परन्तु 
वास्तवमें चह निविषय यथा च्त्तिरहित हो ख़कता है। उसी शान्त 
चित्तको प्राप्त किया हुआ मजुष्य परमह'स, जीवस्सुक्त या 
योगी कहाता है । 

समाधि-सिद्धि हो जाने पर “ऋतस्सरा” प्रज्ञाका उदय होता 
है | समाधि द्वारा, चित्तकी निमछता होजाने परः जो ज्ञान उददित 
होता है, उसका नाम ऋतस्थरा प्रज्ञा है। उसके उदय हो जानेपर 
मिथ्या ज्ञानका लेशमात्र भी नहीं रहता--केवलछ च्रिकारू सत्यका' 
ज्ञानरहता है। कई शास्त्रोके मतले श्रवण, मनन ओर निदि- 
ध्यासन करते-करते भी इस प्रज्ञाका उदय हो जाता है। इस प्रज्ञाके 
उदय होने पर काम, क्रोध आदिके संस्कार विनए्र हो जाते हैं: और 
केवल शुद्ध सात्त्विक ज्ञान रहता है। इसके द्वारा क्रोधादि- 
'स'स्कार्रोंका भी सदाके लिये विनाश हो जाता है । 
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निवी ज या निविकदप समाधिमें प्रशाके स'स्कार भी नहीं 
रहते । किसी-किस्तीका मत है कि, “में समाधि द्वारा मुक्त हो 
गया हूं, अघुक समयसे यह समाधि शुरू हुई थी” इत्यादि ज्ञानोंका 
स'स्कार योगीके चित्तमें सदा चना रहता है। योगियोंका कहना है 
कि, ज॑से आशगमें पड़कर तिनके जछ जाते हैं, चेसे ही समाधि- 
स'सस्‍्कार द्वारा पहलेके तृणरूप स'स्कार चिनष्ट हो जाते हैं | समाधि 
संस्कार तबतक रहता:है, जयबतक चित्तकी स्थिति रहती है। 
चित्तका अत्तित्व निविकप समाधिमें भी रहता है ; परन्तु इसके 
अन्तर चित्तका विनाश हो जाता है। चित्तनाश होते ही “धर्ममेद्' 
नामकी समाधि होती है, जिससे मुक्ति या मोक्ष हो जाता है या 
आत्मा अपने रूपमें खित हो जाती है। इसी समाधिकी प्राप्ति हो 
जानेपर अविद्या, अस्मिता, राग, हूँ प, पाप, पुण्य, कमे, अद्वष्ट आदि 
सब विनए हो जाते हैं। शंकराचायके मतले जीवद्रशामें अविद्या 
आदिका लेश रहता है। इसलिये कुछ लोग जीवमन्मुक्तिको भोण 
मुक्ति मानते हैं। परन्तु कुछ छोग कहते हैं कि, जब कि निर्विकल्प 
समाधिमें शाता, शान ओर श य--त्रिपुटीका छय हो जाता है, तब 
अविया आदिका अल्तित्वय मानना ठीक नहीं हैं । 

कुछ ताकि क कहते हैं कि, खुप॒ुप्ति ओर समाधि एक ही है ; 
क्योंकि, जे से खुपुप्तिमें किसी वातका छान नहीं रहता, थेसे ही 
समाधिमें सी । परन्तु यह वात ठीक नहीं ; क्‍योंकि अव्यक्त रहने 
पर भी सुपुस्तिमें अज्ञान, राग, &५ आदि छत्तियोंका अस्तित्व 
रहता है; किन्तु समाधि प्राप्त होनेपर व्ृत्तिसत्ताका छोप हो 
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'जाता है। फलतः खुषुप्ति और समाधिमें आकाश-पातालकासा 
अन्तर है | 
समाधि करते समय चार प्रकारके विप्न उपस्थित होते हैं। 
उनके नाम ये हैं,--लछय, विक्लेष, कषाय और रखास्वादून। जो 
चुत्ति आखएड आत्मतत्त्वका अवरूम्दब करनेमें असमथ होकर 
निराश हो पड़ती है, उसका नाम लय है| ब्रह्मतत्त्व या अत्म- 
'तत्त्वफि अवलस्व॒नमें असमर्थ होकर जो चूतचि किसी अन्य पदाथ - 
का अवरम्वन कर ,लेती है, उसे विश्लेप कहा जाता है। प्रयल 
द्वारा अन्तःकरणके विशुद्ध हो जानेपए भी जिस द्वत्तिसे ब्रह्मतत्त्वकी 
आप्ति नहीं की जा सकती, उसका नाम कषाय है। जो बृत्ति 
च्रह्मतत्त्वकी प्राप्तिकी आशा छोड़कर सविकद्प समाधिके आनन्‍्द्‌- 
'रसमें “ही निमम्न'हो जाती है, उसे रसास्वादन संज्ञादी गयी 
है'। ये सब निर्विकत्प समाधिके विध्र हैं। 
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादू, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिद्शन, 
अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व आदि भी समाधिकी भाप्तिमें 
जवर्द स्व विघ्न हैं । ज्वरादिको व्याधि, अकमण्यताको स्त्यान, योग- 
क्रियाफे सन्देहकी सशय, असावधानताको प्रमाद; योगलाधनकी 
उदासीनताको आल्स्य, योगपुत्नत्तिके अभ्ावकों अविरति, योगा- 
.  डरगेंकी भ्रान्तिकों ध्रान्तिद्शन, समाधि-भूमिकी अप्राप्तिको अल्ब्ध- 
भूमिकत्व और समाधि-क्रियामें चित्तकी अस्थिरताको अनवशितत्व 
कहा जाता है। इनके सिवाय डुःख, अमनस्कता,-अड्डकम्पन आदि 
भी समाधि-विप्न हैं । जो. पुरुष-पुड्रच इन विप्लोंको हटाकर फेचल्यके 
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लिये अदस्य उद्योग करते हैं, उनके अन्दर क्रमशः श्रद्धा, चीये 
स्वत, प्रज्ञा ओर समाधिका विमरू उदय हो जाता है । 
पहले ही कहा जा चुका है कि, ध्यान, धारणा ओर 
समाधिका एक नाम “संयम” भी है; क्थोंक तीनों ही चित्त- 
संयम करनेमें सहायक हैं। पदाथ विशेष में 
संयम-महिसा चित्तका संयम करनेसे उसके अन्दर बड़ी बड़ी 
अलोकिक क्षमताएँ आ जाती हैं। योगदर्शनके 
तीसरे पादमें इन सब क्षमताओंका: विवरण है। लिखा है, किसी 
भी जीवका वाक्य सुनकर, उस वाक्यके शब्द, अथ और ज्ञान पर: 
संयम किया जाय, तो योगी रूमभा सकता है कि, : अप्ुक जीव 
अमुक अभिप्रायसे यह शब्द बोला है। यदि चिचस्थ वासनाका 
संयम किया जाय, तो पूर्व जन्मकी वातोंका ज्ञान हो जाता है | 
चक्ताके साव-भ्ढी पर संयम करनेले परचित्तका ज्ञान हो 
जाता है। रुपका स'यम करनेसे अन्तद्धांन होनेकी शक्ति आ 
जाती है। आयुका स'यम करनेसे मरणक्रा ज्ञान हो जाता है। 
सात्त्विक प्रकाशका संयम करनेसे परमाणु, छिपे हुए रत्त 
आदि, अत्यन्त दूरस्थित पदार्था आखोंके सामने नाचने छगते हैं 
सूर्यमें संयम करनेसे भूगोल, खगोलका ज्ञान हो जाता है। 
चन्द्रमामें संयम करने-चाछा योगी तारा-मएडलीक सरूथाव जान 
जाता है। घचतारामें स|यम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान 
हो जाता है। नामिक्रे नाड़ी-चक्रका संयम करनेसे शरीरके 
शिरा आदिका ज्ञान हो जाता है। करुठकूपमें स|यम करनेवाले 


ह। 
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 योगीको . कभी - भूख-प्यास ही नहीं 'छगती। कपालके भीतर, 
जहाँ घुद्धका आलोक क्षरित होता रहता हैं, ज्योतिका स'यम 
कर लेने पर योगीको सिद्धषि योंका दर्शन होने लगता है। अभव्त:- 
करण-प्रतिसामें स'यम करनेसे सभी विषयोंका अलोकिक ज्ञान 
हो जाता है। चित्तका स'यम करनेसे अपने चित्तकी वासना 
ओर अन्य चित्तोंकी इच्छा आदि बृत्तियाँ जानी जाती हैं। बुद्धि- 
तत्त्व या जीवभावका संयम करनेसे अपने स्वरूपका ज्ञान हो' 
जाता है। पुरुषमें स|यम करनेसे अलोकिक शब्दादि सुने जाते हैं | 
प्राण, अपान, खमान ओर' व्यान नामक वायुओंका निरोधकर उनका 
स'यम करनेसे योगी जरू, कण्टक, कर्दम आदि पर यथेच्छ: 
गमन कर खकता हैं। खमान वायुका संयम करनेसे योगी 
अग्निकी भाँति तेजस्वी हो जाता है। आकाश ओर शब्दके: 
खसस्‍्बन्धका संयम करनेसे योगी दिव्य भ्रोत्र ध्राप्त करता है, 
जिससे सूक््मसे सूक्ष्म शब्द्‌ सुना जा खकता है। आकाश ओर 
शरीरके सस्वन्धका खयम करनेसे योगी रूईकी भांति हदकाः 
होकर आकाशमें उड़ खकता है। खात्त्विक चित्तवृत्तिका 
खस'यम करनेसे छोशों ओर कमों की क्षय हो जाती है। पश्च महा- 
भूतोंका संयम करनेसे भूतोंपरए विजय हो जाती है, जिखसे 
अणिमा आदि आठों ऐश्वर्यो'की प्राप्ति हो जाती है। इन्द्रियोंका 
खयम करनेसे वे यॉगीके हाथमें आ जाती हैं, जिससे क्रमशः 
मन, अह'कार ओर प्रकृति भी वशमें आ जाती है। इस तरह योगी" 
सयमके चल अदभुत और अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है !. 
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महपि पतञ्नलिके मतले जिस समय चित्त शुद्ध और योगी 
'यरवेराग्यवान, हो जाता है, उस समय उसका छुःख-घीज विन्ट 
हो जाता ओर पुरुषको कौचल्य या मुक्ति मिल 
कंवल्य जाती है। इसीसे निर्विकल्प समाधिका एक 
नाम निर्वोज समाधि भी है। इस अवस्थामें 
'चित्तका रहना और न रहना वरावर हो जाता हैं; क्‍योंकि इस 
समय चित्तकी सप्तूची छ्त्तियाँ विनप्ट तथा उसके धर्माघम, 
कर्माकर्म दग्ध हो गये रहते है । जब तक शरीर रहता है, तव 
'तक चित्त जले हुए सूतके सद्नश रहता है ओर शरीरान्त हो जानेपर 
चह प्रहतिमें बिलीन हो जाता है। उस समय पुरुष केवल या 
एक रह जाता है। इसीसे इस अचस्थाका नाम फचल्य है । 
'कंचस्य दी पुरुषका स्वरूपमें अवस्थान है और कीवल्यका नाम ही 
अन्य शास्त्रोंमें मुक्ति, मोक्ष, निवाण ओर निःश्रेयस आदि हैं। योग- 
दशनके चोथे पादमें फंचल्यका विशेष विवरण है। केवचल्य 
प्राप्त करना ही योगका परम फल है। सांख्यकी ही तरह योग- 
दर्शनने भी विवेक-ज्ञानकों ही के वल्यका प्रधान कारण माना है | 
योगद्शनके सम्वन्धमें जो खास-खास वक्तव्य थे, उनका उदलेख 
'ऊपर किया जा चुका। यदि केवछ योगकी क्रियाओं ओर 
पेय चातोंका सविशेष ज्ञान प्राप्त करना हो, तो 
विविध विषय. द्त्तात्न य-स'हिता, घेरएड-स'हिता आदि अन्धों- 
का अवलोकन करना चाहिये। इन स'हिता- 
'ओऑमें हठयोगका बहुत बढ़िया विचरण है। उलिखित वक्तव्योके 
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अतिरिक्त भ्माण, वेद, सत्कारयबाद, पदाथ -विभाग, प्रकृति, पुरुष, 
महत्तत्त्व, अह कार, तन्मात्रा, इन्द्रिय, भूत, सृष्टि, प्राण, काल, 
द्कू, लय, डुःख, स्वर्ग आदि पर जखे विचार सांख्यदर्शनके हैं, 
ठीक बसे ही योगदर्शनके भी हैं । इसलिये इन विषयोंका अछग- 
अलग वर्णन करना यहाँ अनावश्यक समझता गया हैं । 
सांख्यद्शेनमें भी योगका उपदेश है ; परन्तु वह चेखा ही है ८ 
जे सा कि, योगद्र्शनमें सांख्यका पदार्थ -चिचरण | सांख्यदर्शनकी' 
तरह योगद्शनमे कहानियाँ और द्ष्टन्त नहीं हैं ; परन्तु इस दर्शनमें' 
उपदेश-प्रणलीकी सरलता खसाड-ख्यसे कम : नहीं है।  साडू- 
ख्यकी तरह बोद्ध-द््शन, वेदान्त-द््शंब या अन्य किसी दर्शनका 
योगद्शनमें खएडन नहीं है। साडमख्यके मतसे साधक कर्म- 
सनन्‍न्‍याससे सुक्तिकी ओर अग्रसर होता है ; परन्तु थयोगदर्शनके 
मतसे चित्तकी वृत्तियोंके सप्ूछ विनाशसे | जो हो, परन्चु इसमें 
तो सन्देह ही नहीं कि, साडःरू्य और योगके-प्रमेय-निरूपण में 
पर्योप्त समता है । | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने “श्रीमदुभगवद्गीता”'में कई स्थलोंपए योग- 
की चर्चा की है। कुछ विद्वानोंकी राय है कि, गीतामें पतश्नलिकरे' 
ढ योगका उपदेश नहीं है ; उसमें निष्काम कर्मे- 
योगका उपदेश है। गीताके “खाडख्ययोगों 
' प्थगवालाः?, “एक खाडःखझूयें च योगं चर,” 
५सन्त्यास:ः कर्मयोगश्चध:” “तपस्विभ्यश्चाधिको योगी,“स में युक्त- 
तमोमतः” आदि ःछोकोंमें योग शब्दुका प्रयोग निष्काम कर्ममें ही: 


गीता ओर 
योगदर्शन 
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। गया है। इसमें सन्देह नहीं कि, क्मंयोगियोंकी यह वात 
'खत्ची है ; परन्‍्तु: इसमें भी सन्देह नहीं कि, पातञ्ञल योगका भी 
विवरण गीतामें है। ओर क्‍या, एक तरहसे योगके आठों अड्गेंका 
बढ़िया चर्ण न भी गीतामें है। भगवान कहते हे---अकेले एकान्त , 
स्थानमैं बैठकर ठथा आशा और परिश्रहकों त्याग कर योगीको 
उचित है कि, चह चित्त-सयमन करते हुए योग-साधन करे |! 
( गीता, ६१० ) योगी पवित्र और समतक स्थानपर यथाक्रम 
कश, सणचर्म और वस्त्रका आसन लगाकर अपना स्थिए आसन 
जमा कछे। इसके वाद वह चित ओर इन्द्रियॉका संयम तथा 
मनको एकामग्र कर, आत्मशुद्धिके लिये, योगास्याल करे ॥! गीता) 
६।११--१३) योगी शरीर, मस्तक और गद नको समानव रखकर 
ओर चारों ओरसे नेत्रको रोककर एवं उसे नासिकाके अग्नभागपर 
स्थिर कर, स्थर भावसे, अवस्थित हो !! “योगी प्रशान्त, निभ य, 
प्रह्मचर्याश्यासी ओर स'यतचित्त होकर ह्ृढ़ भावसे भगवानका 
चिन्तव करे !” ( गीता, ६।१७ ) 'स'कत्पज सभी कामनाओंको 
पूरी रीतिसे छोड़कर ओर मन द्वार खारी इन्द्रियोंको, उनके 
विषयोंसे हटाकर, योगी योगाभ्यास करे। साथ ही धारणा 
द्वारा ब॒ुद्धिको चशीभूत कर चिषय-घराग्य प्राप्त करे। योगी 
मनको आत्मामें स्थापित करे ,ओर किसी भी विषयकी चिन्ता 
न करे। चश्चल सत्र जहां जहां दॉड़ना चाहे, वहां-वहांसे उसे 
खींचकर आत्मामें विललीन करे ।! ( गीता ६॥४--६ ) जो पझुमुश्ष 
झुनि, बाहरी विषयोंकों एकवारगी छोड़ देनेपर, भोंहोंके बीच नेत्र 


२३६ दुशेन शन परिलेय, 
'छगाकर ओर नाकके भीतर ही प्राण तथा अपान वायुकी समान 
'कर एवं इन्द्रियों, मन ओर बुद्धिको स|यत कर इच्छा, भय तथा 
क्रोधका ;परित्याग कर देता है, चह जीवन्मुक्त है ! ( गीता, 
'६२७--२८) 
भगवान कृष्णके इन बचनोंसे स्पष्ड मालूम पड़ता है कि, 
अष्टाकू योगका महत्त्व वे स्वीकार करते थे और उखका उन्होंने' 
बहुत बढ़िया उपदेश भी द्या था। योगप्रेमियोंको यह बतामैकी 
आवश्यकता नहीं कि, ऊपरके उदाहरणोंमें भगवान॒ने आसनसे छेकर 
समाधि तकका उपदेश दिया है | इसी छठे अध्यायमें आगे चछकर 
भगवानने योगफछका निर्दश करते हुए मुक्तिकी चर्चा की हे। 
वहाँ उन्होंने पुछूषको आनन्द्रूप माना है। इधर योगदर्शान मुक्त 
पुरुषको चित्स्वरूप या ज्ञानरूप मानता है। इस भी थोगकी 
अतुल महिमा प्रकट होती है । 
जो हो ; परन्तु इसमें तो ,सन्देह ही नहीं कि, सुक्ति ओर 
इंश्वर-चिन्तव आदि विषयोंमें गीताके खाथ योगद्श नकी बहुत ही 
मतभिन्‍नता है| पातञ्॒छू दृश नके अनुसार जीव और ' ब्रह्म अछग- 
अलूग हैं। निरवीज समाधिके मिल जाने पर आत्मसाक्षात॒कार 
हो जाता है। योगद्श नका अध्ययन करनेसे इस बातका पता 
नहों चलता कि, निवि कदप समाधि मिल जामैपरः ईश्वर-पस्‍्राष्ति 
होती है या नहीं। अधिकांश योगके :दाश निकोंकी शयमें 
इेश्वर-भक्तिसे भी ईश्वर-पराप्ति नहीं होती ।* इसके विपरीत गीताएं 
.. & योगदर्शन ( १२६ ) के “ततः प्रद्यक्चेतरवाधिगमो5प्यन्तरायाभापत प्रयकचेतताधिगमोप्यन्तरायाभावश्र ।” 





द्शुन प्च शन परिवियु, २४०: 


योग द्वारा भगवानका साक्षातकार होना माना गया है। गीता. 
( ६।१५ ) में कहा गया है---नियतमना योगी आत्साकों समाहित 
करके भगवानमें स्थितिरूुप ओर सोक्षप्रधान शान्ति पाता है।? 
महषि. याज्षवत्क्यने भी यही वात कही है।' अत्यान्य कई. 
पुराणोंमें भी ईश्वर-प्राप्ति ही योगफलछ माना गया है। 
एक वात विशेष ध्यान देनेकी है। योगसिद्धिके लिये पतञ्ञ- 
लिने जो उपदेश दिये हैं, उनमें एक साधन “ईश्वर-प्रणिधान” भी 
है। ईश्वर-प्रणिधानकों पतश्नलिने मुख्य साधन .नहीं माना हे [. 
फलतः पतजञ्नल दश नमें ईएचरका स्थान गोण है। माधवाचार्यने 
भी यही वात लिखी है। 
गीताका सिद्दान्त है कि, बिना ईश्वरके योग किसी कामका 
नहीं और ईश्वरसक्तिविहीन योगी सी सच्चा योगी नहीं। भगवान, 
कहते है--- 
“पयोगिनासपि सवपां मद्गभतिनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो माँ समे युक्ततमो मतः ॥? ( गीता, ६॥४७ ) 
मतलव यह कि, 'जो योगी भगवानमें चित्त छगाकर, श्रद्धाके 
साथ, उनका भजन करता है, वही भ्रष्ट योगी है ॥ 





इस सूत्रके आर्थपर ध्यान देनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि, ईश्वरप्रणि- 
ध्यानके फलसे व्याधि आदि विद्न दूर होते , ईश्वर साक्चात्कार नहीं होता । 
इसकी टोकामें वाचशपति सिश्रनने लिखा है,--“प्रत्यासत्तिहतु स्वात्मनि 
साज्षाल्कारहेतुर्न परात्मनि ।? इस ;वाक्यसे ईश्वरप्राप्तिकी _बात ओर: 
भी खण्डित हो जाती है । | 


२8१ देशन परिचय 


“सन्मना भव सदुभक्तो मद्याजी मां नससकुछ । 
मामेवेष्यसि युक्त॒वेबमात्मानं मत्परायणः ॥? (गीता, ६३४). 


अर्थात्‌ झ्ुरूमें ही मन अप ण करो, मेरा ही भजन करो, मेरा 
ही यजन करो, झुरे ही प्रणाम करो और घझुझे ही आधार रखो, 
तथी--ऐसा योग करने पर ही--प्लु*द प्राप्त करोगे |! 
इन दोनों स्छ्ोको से सुपष्ट विद्त हो जाता है कि, गीताके ईश्वर 
ओर उनके चिन्तन तथा योगके ईएवर और उनके चिन्तन मतभेद 
है। यह बात ख,ब ध्यानमें रखनेकी है । 
गीतामें लिखा है , जो अपनी ही तरह सबको दैखता है और 
सुख तथा दुःखको बराबर जानता है, वही योगी है। अवत्यान्य 
थोगी शाखतरोंमें भी योगीका यही लक्षण लिखा हुआ 
है। किसी-किसीके मतमें तपरुची, ज्ञानी, कर्मी 
आदि खबसे योगी ही श्रेष्ठ है। क्‍ 
योगद्शनमें, अवद्या-भेद्से, चार प्रकारफे योगी माने गये हैं | 
उनके नाम ये हैं,--प्रथमकव्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ाज्योति और 
अतिक्रान्तमावनीय । जो योगाभ्यासमें, पहले-पहल, शत हो रहा 
है, उसका नाम प्रथम-कदिपक है। यह योगी कुछ सिद्धियाँ भी 
प्राप्त कर लिया रहता है। इस योगीको ध्यान ज्योतिकी प्राप्लि 
हो जाती है। इसीसे इस योगीकी सम्ताधिका नाम- प्रवृच-ज्योति 
है। द्वितीय मधुभूमिक योगी उच्च श्रेणीका होता है। परच्ित्त 
आदिका भी इसे ज्ञान रहता है... इसका एक नास अऋतम्मरपक्ष? 
भी है। इस योगीकी समाधिका नाम मधुमती और ऋतम्भरा भी 
१६ 


शुशेम पर्चिय २७२ 
है। तृतीय प्रश्ञाज्योति नामक योगी भूतों, इन्द्रियों, मन, महत्तत्त्व 
आओऔर' प्रकृति आदि सबपर अपना आधिपत्य विस्तार किये रहता है । 
इस योगीकी समाधिका नाम मधुप्रतीक रखा गया है। चतुर्थ 
अतिक्रान्त-भावनीय योगी खवज्ञातृत्व ओर विवेकज्ञान आदि 
प्राप्त किये रहता है। इस योगीकी समाधिका नाम विशोक 
है। कितने ही योगियोंका सिद्धान्त है कि, प्रथमसावस्थाके 
योगीको देवदशन नहीं होता हैे। हितीय अवस्थाके योगीका 
चित्त अभी इ्ढ़ नहीं हुआ रहता ; इस लिये इस योगीको देवता 
'छोग विविध प्रछोभन दिखाते अर अपने रुवग लछोकमें ले जानेकी 
च्ेष्टा करते हैं। देवगण, योगीके पास आकर, कहते हैं,--- 
४आप रुव॒ग में रहकर यथेच्छ विहरण करे, यहाँका योग विलक्षण 
आनन्द देता है; यहां चित्तहारिणी अप्सराएं रहती हैं ; यहाँका 
'ओपध जन्मप्ठत्युको भी नए करनेवाला है; यहाँ गगनचारी रथ रहते 
हैं; स्वग रूप कव्पवृक्ष आपकी सारी अभिलाषाएँ पूरी करेगा ।”? 
देवोंका यह प्रछोक्षम जुनकर, यदि योगी उसमें फॉस गया, तो 
वह योग-प्रण्थ हो जाता है। जवतक असस्पज्ञात समाधि नहीं 
मिछे, तव तक योगीको वड़ेसे वड़े छाल्चले भी योगसे मुह नहीं 
मोड़ना चाहिये। तृतीय ओर चत॒थ अवस्थाके योगी देवोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ हैं ; इस लिये इनके पास देवोंकी एप नहीं चलती | * 

इस वातका अन्वेषण करनेसे पता नहीं चलता कि, भारत- 
बष में योगियोंकी उत्पत्ति कबसे हुई है। हिन्दू-शास्त्रों में अत्यन्त 

2 .._ & योगदर्शनके तीसरे पादके ५१के सूत्रका व्याससाप्य देखिये। 


२७३ देशेन शव परिषेय, 


आचीन कालके अनेक योगियोंका उल्लेख मिलता हैे। महएषि 
<दत्तात्रे य भगवानके छठे अवतार माने गये हैं। इनके पिता ओर 
-माताका नाम था अब्रि तथा अनुसूया। ये पहुंचे हुए योगी माने 
गये हैं। ये आजसे बहुत ही प्राचीन कालमें यहाँ उत्पन्न हुए थे। 
इन्होंने योग-माग का प्रचुर प्रचाए किया था। कितने ही, भघह्ाद्‌ 
आदि, भक्तोंको इन्होंने योगोपदेश भी दिया था। ( अश्रीमद्‌- 
भागवत, १॥३) 

'मार्केण्डेयपुराणमें लिखा है कि, दत्तान्ने यने, बहुत दिनों तक, 
एक खरोवरफे पास समाधिका अभ्यास किया था | इनकी वचायी 
हुई “दत्ताते य-स' हिता”में हठयोग और लूययोगका बहुत ही सुन्दर 
चर्णन है। शुरू गोरद्धनाथने:अपनी “गोरक्ष-स'हितामें”? “दत्तात्रे य- 
खस'हिता”की योगपद्धतिका ही अधिक अनुसरण किया है। देवर्षि 
'नारद्‌ योगिश्रे छ कहे गये हैं, जिनका सत्ययुगमें आविभाव माना 
जाता है। और क्या, कई पुराणोंमें महादेव जी भी “परम योगी” 
माने गये हैं, जिनकी जन्मतिथिका कोई समय ही वहीं निश्चित 
फिया जा सकता या यदि किया जाय, तो खष्टिका आविर्भाच-काल 
माना जा सकता हैं। इस तरह विचारले यही अदुमान किया 
जा सकता है. कि, योगद््शनके सिद्धान्त नित्य हैं या इतने प्राचीन है 
कि, जिनके खमयका अलुमान कमसे कमर हमारे जले भनुष्य 
जहीं करः सकते। 

व्याससाष्य, योगवाचि क, स्वात्साराम योगीन्द्रकी हठप्रदीपिका, 
दत्ताने यर्ंदिता, गोरक्षस हिता, घेरएडस'हिता आदिसें योगियोकि 


द्डूव परिचय, प्रिय, २४४: 


कत्त व्यॉका निदश है। हठगप्रदीपिकारम योगि- 
योंकोी प्रधानतः चारः उपदेश दिये गये हैं। 
प्रथम उपदेशर्मं बड़े-बड़े योगियोंके नाम, योगके. 
अनुकूल कर्ता 'का विवरण, यत्, नियम, आसन, प्राणाबाम आदिका 
घर्णन, योगाध्रिकारका लक्षण और योगियोंक्रे भोजचक्का नियम 
आदि विवेचित हें। हितीय उपदेशमे धोति, बत्ती आदि पट 
कर्मो' ओर कुब्सक आदिके लक्षण लिखे गये है । तृतीय उपदेशमे' 
द्स तरहकी सुद्राओंका चण न है। चठुय में' खनाधि-निपय ओर 
अनेक सिद्धावद्याओंका उल्लेख है । | 

भोजनके सम्बन्धपे' योगियोके लिय्रे बड़े-बड़े नियम लिखे 
गये ह। अस्पाहार ही योगियोंके हेतु पर्याप्त-भोजन-नियम नहीं 
है ; उन्हें अम्छ, लवण, कठु, तिक्त, उप्ण, हरे शाक्र, बद्रीफल, तेल 
तिल, सरसों, मत्स्य, सद्य, चकरीका मांस, शकरका मांस, दृधि,. 
तक्र, दींगु, लशुन आदि भी चहीं खाने चाहिये। सुख्य बात यह 
सम कि, योगियोंकोी केवल गे'हू, चावल, जब, दूध, घी, मक्खन, 
' चीनी, सथु ओर चनन्‍्य फल-पूछ खाने चाहिये। जल भी ययासाध्य 
गड्राजल या किसी विशुद्ध निर्मेर-निर्भरणीका ही पीना चाहिये । 
योगशास्त्रके सभी त्न्थोंमे' सी विपयोंसे जो त्याज्य विषय माना 
गया है, वह चीयनाश है। योगियोंको कमी स्री-स'सर्ग नहीं 
करना चाहिये। यदि कसी, किस्ती प्राकृतिक कारण-चश, 
स्वप्नदोष हो जाय, तो उसके लिये भी शाख्ानुस्ार योगियोंको" 
ध्रायश्वित करना चाहिये । 


योगियोके 


(१ 
कत्त उठ 
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यों तो विशद्ध शिक्षापए ही, आसन छगा कर, योगाम्यास 
फरनेको उत्तम विधि कहा गया है ; परन्तु कई अ््थोंमें मठ बना. 
कर योग/भ्यास करनेकी वात भी लिखी गयी है । मठके लिये लिखा, 
है कि, ऐसा मठ रहना चाहिये, जिसका द्वार-देश छोटा हो, जिसमें. 
कोई छेद न हो, जो न तो ज्यादा बड़ा हो, न छोटा हो, जिसमें 
अतिदिव गोबर छगाया जाता हो ओर जिसके आखूपास योगके 
'विघ्लकारक पदाथ न हों। मठके बाहर एक सरडप, एक कप और 
एक बेदी रहनी चाहिये । इन सबके बाहर एक प्राचीर रहना चाहिये । 
योगीको रुवयं चारो ओर ऋाडू देना चाहिये। खाथ ही योगीको 
धूप, धूना ओर गुग्गुल आदिसिे मठको खुवासित रखना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त पञ्माखन लगाकर योगाभ्यास करना चाहिये | योग- 
य्न्‍्थोंमें पह्माखन ही की प्रधानता कही गयी है । कहीं-कहीं सि'हा- 
सनकी भी विशेष प्रशंसा है। योगाभ्यासके समय, किसी किसी 
अन्यके मतमें, जल ओर दूधका ही व्यवहार करना उचित है । कहीं 
कहीं यह भी लिखा है कि, रेचक और पूरक बिना भी कुम्मक 
किया जा सकता है । केवल कुम्मक करनेसे भी आकाशमें उड़नेकी 
शक्ति आ जाती है। प्लीहा, कास, कोढ़ आदि दूए करनेके लिये 
'योगीकोी २० हाथ लम्बा ओर ४ अ'शुल चोड़ा भींगा वस्र, सु हसे. 
“निगल कर, नीजेके रास्तेले उसे निकारूना चाहिये | इसी क्रियाका, 
नाम धोति है। इसके अभ्याससे समस्त शरीर परिष्कृत श्हता. 
और कोई भी रोग पास नहीं आता है'। पाचन-शक्तिके रिये तो यह. 
क्रिया महोषथ दे । इसे गुरूके निकट ही सीखना चाहिये। मुद्ा. 
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आदि क्रियाएँ भी शुरुू-सुखसे ही सीखना भला है। पट “चक्र- 
भेद्‌ और हाँ स-मन्त्र-जप योगियोंके प्रधान साधन हैं। 'हम” कहनेके 
साथ चायुको बाहर निकाला जाता और “ख”के साथ शरीरमें चायु 
भरी जाती है। दिन-रातव सिलकर २१६०० वार यह सन्त्र जप 
जाता है। इसीका नाम “अजपा गायत्री” भी है । 

योगशाख्रक्ते भनैक ग्रन्थोंमें देह-शुद्धि करना योगियोंके लिये' 
प्रधान कत्तव्य साना गया है। योगी लोग कहते है, अविशुद्ध 
देह योगके सर्वधा अनुपयुक्त है; इसलिये सर्वप्रथम देह-सशोधन 
करना आवश्यक है। दचात्रेय-सहितामें लिखा है कि, छः: 
तरहके फर्म्मो' द्वारा देहशुद्धि होती है, जिनके नाम घोति, चस्ति, 
नेति, छौलिकी, चाटक और कपालभाति हैं । भेद्‌ और शल्लेष्पाको 
ठीक कर देहको विशुद्ध करनेके लिये ये छहो कम अवश्य 
कत्त व्य हैं । 

धौति कर्मके अन्तथों ति, दुन्त-धोति, हृदुधोति ओर घूल-स शो- 
धन आदि चार भेद हैं | अन्तथो तिसें कोचेकी तरह मुह करके वार- 
यार वायु-पान किया जाता है। चायुसे उद्र पूण हो जानेपर 
उद्रको चायुवलले, भुलाया-दवावा जाता है। इसके वाद 
मुँ हे, धीरे-धीरे, चायुको निकाछा जाता है। पधातः ओर 
सायं, दोनों समय इस क्रियाका अभ्यास करना चाहिये । इसे अन्त 
धो ति-चातसार भी कहा जाता है। एक अच्तथोंति वारिसार 
नासकी क्रिया भी है। इसमें सुहपर पानी भरकर वार-बार 
जलपान किया जाता है। जलूसे उद्र भर जानेपर उद्रमें जलको' 
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हलछाया-डुछाया जाता है| इसके अनन्तर शुद्यदेश द्वारा सब 
जू बाहर निकाछा जाता है। यह क्रिया योग्य गुरुदेवसे: 
सीखनी चाहिये | अन्तथों तिक्के और भी कई एक भेद हैं। इस' 
क्रियाले मलनाश, अप्निवद्धव ओए अन्यान्य शोग-विनाश भीः 
होता है । 

दृ्तधोंतिके दृ्तघूछ, जिह्मामूछ, कर्णरन्यू और कपालरन्धु 
आदिसि कई एक भेद्‌ हैं। खद्रि-रस था खोर ओर ख्लिकाद्वारा 
दृष्तमाज नसे, दन्तपूल, तज नी, अनामिका और मध्यमा द्वारा 
समूल जिह्ामाज ने जिह्मापूछ, तर्जनी ओर अवाभिका द्वारा 
कण कुहर-माज नले कण रन्धू और निद्रा तथा भोजनके अन्तमें 
दाहिने अंगूठेसे प्रद्मसन्धुमाज नले ब्रह्मस्न्थु, विशुद्ध होता है। 
इनके खिवा दन्‍्तधोतिकी ओर भी कई एक कठिन और बहु-अ्रम 
खाध्य क्रियाएँ हैं । 

हृद्धोतिमें भोजन. छेनेपर :कण्ठपर्यन्‍्त जल भरकए और 
मेँ ह ऊपर उठाकर उस जलका वम्नन किया जाता है। इसके. कई 
भेद्‌ हैं। 

मूल-स शोधनमें हल्दीसे शुह्मदेशरें जरू देकर उसे धोया 
जाता है। अपान-वासुकी शुद्धिके लिये यह क्रिया 
इसको किखी विशेषज्ञते ही सीखना -उचित है । 

. चस्तिके दो भेद हैं, जलवस्ति और शुष्कवस्ति । जिससें चासि- 

'पर्यन्त . जछमें डुवाकर और 'उत्कटासनसे' बैठकर गुहादेश .आकु- 
'ख्वित और प्रखारित किया जाता : है, .उसका 'नाम...जलूचस्ति है ॥ 
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स्थलमें बंठकए जो क्रिया की जाती है, उसका नाम शुप्क- 
वस्ति है। इस क्रियासे कई सोग विनए होते हैं । 

तेतिक्रियामें आधे हाथका सीधा खूब नाकमें डालकर सुहसे 
निकाला जाता है! इसका अभ्यास हो जानेपर इससे बड़ी-चड़ी 
चीज भी नाकमें डाली-निकाली जाती है। इससे खेचरी-सिद्धि 
ओर कफदोपष-नाश होता है। 

छोडिकी क्रियामें जोर-जोरसे उदरके दोनों पाशवों'को हिलाना 
होता है। अश्निवद्धनकी यह क्रिया प्रधान साधिका है | 

चाटक क्रिया वहुत कठिन हैं। इसमें जचतक चप्लुसे जल 
नहीं गिरता, तबतक किसी एक सूक्ष्म चस्तुको एकटक लगाकर 
देखना होता हैं। इसका अभ्यास कर छेनेपर , चक्षरोग तो 
होता ही नहीं, साथ ही शास्मवी-मुद्रा-सिद्धि भी हो जाती है । 

कपाल्मातिक्े तीन भेद्‌ हैं, चातक्रम, व्युत्कम ओर शील्करम । 
वायीं नाकसे चायु खीचकर दाहिनीसे छोड़ने ओर दाहिने नासा- 
पुरोंसे खींचकर वायेसे छोड़नेका नाम वातक्रम है । व्युत्कममें दोचों 
नाखापुटोंसे जल खींचकर मुंहसे ओर मुहसे खीचकर चबाखा- 
पुटोंसे छोड़ा जाता है। शीत्क्रममें मु हसे शीत्कार ( शोषण ) 
करते जल खीचकर नाखिकासे छोड़ा जाता है। इएशलेष्यादोष 
निवारणके लिये यह क्रिया सबप्रधान है। 

योग आरम्स करते समय यथोगीको सब प्रथम इन क्रियाओंका 
अभ्यास कर लेना चाहिये। इनके सिद्ध किये पविना 
आसन ठीक नहीं होते । इनके ऊपर आधिपत्य होते ही वचीखो 
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आसन सिद्ध हो जाते हैं। आसन-सिद्धिके बाद पचीस तरहकी 
मुद्राए' सिद्ध होती हैं । 
वसन्‍त या शरदु ऋतुमें योगारम्म किया जाता है। इन 
ऋतुओंके सिवा और किसी भी ऋतुमें योग-माग में प्रविष्ट नहीं 
हुआ जाता; फ्योंकि अन्य ऋतुओंमें रोग-विज्न-भय रहता है। 
शास्त्रोंमें यह भी लिखा है कि, कम्बल, कुश, स्ुगचर्म या व्याप्रचम 
पर ही धोतिक्रियाका अभ्यास करना चाहिये । ईनके सिद्ध हो जानेपर 
अष्टाक-योगकी सिद्धि योगी हो जाती है | 
आज कलके अधिकांश योगी शैव-सम्प्रदायके दो गये है । परन्तु 
इनके अनेक स्वतन्त्र॒सम्पदाय भी प्रचलित हैं | इनमें इतने प्रसिद्ध 
सम्प्रदाय हैं---कनफट, ओघड़, मच्छेन्द्री, खारं- 
00008 गीदार, डूरीदार, भत्त्‌ हरि, कनपा, गोरख- 
पन्‍थी, अघोरपन्थी, भड्गरी-नन्दिया, आदि । थदि योगि-सम्प्रदायमें 
'खियाँ आ जाती हैं, तो उन्हें “नाथिनी” या “योगिनी” कहा जाता 
“है । योगी छोग गेरआ वस्त्र, जिशूल,कानोंमें मुद्रा आदि धारण करते 
। कितमे ही योगी दाढ़ी रखते, शुद्‌ड़ी पहनते, सिर्में पगड़ी 
बाँधते और कन्धेमें भोली छटकाते हैं । कितने ही अलंकार भी 
पहनते हैं । कितने ही तो ख्री, पुत्र आदिको लेकर भी योगी बनते 
है| उनका नाम “स'योगी” भी रखा गया है। पश्चिमोत्तर भारतमें 
चहुतेरे योगियोंका आवास है ; किन्तु उनमें औघड़ और गोरखपन्थी 
विशेष हैं। गोर्खपन्थियोंमें प्रसिद्ध बारह योगी हो गये हें 
“जिनसे अमनेक सम्प्रदाय चले हैं। उनके ये नाम हैं,--सत्यनाथ 
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धरमनाथ, कामनाथ, आदि्नाथ, सत्स्यनाथ, अम्यपन्थीनाथ, फालेप" 
( काणिपा ), ध्वजपन्‍्थी, हसडीविरड, रामजी, लक्ष्पणजी ४ 
हरियानाथ | इन चामोंमें बहुत कुछ मतभेद भी है । 

इन सब योगियोंमेंसे भत्त हू र भोर नंद्या योगियोंका आचरण: 
ठीक हिन्दू-आचरणका हैं | भड्गरी योगियोंका आचरण सुखलमानों- 
कासा है ओर वे प्रायः मुसलमान ही होते भी हैं। काबुल ओर 
पेशाचरमें जो योगी रहते हैं, उनका आचरण भी सुखलमानोंकासा 
ही है। कुछ अ'भ्र जोके मवले इन खानोंके योगी भोथ्के रहनेवाले' 
हैं| जो हो, परन्तु इसमे' तो सन्देह ही नहीं कि, अब योगियोंमे' 
अधिक आचरण-प्रणता ओर चरित्रहीचता घुस पड़ी हैं । 

नन्दिया सम्प्रदायके योगी थी गेरझआ पहनते ओर माठ्य आदि 
धारण करते हैं; परन्तु प्रायः ये पाँच परकी था विकृताड़ गौका 
पालन करते भर मेले-ठेलेमें गको ले जाकर अपनी जीविकाका 
उपाज न करते है। ये अपनेको महादेवके 'ननन्‍्दी” के अनुचर' 
यताते हैं। इसीसे इनका साम “"नन्दिया” है | सिक्षा साँगवा इनका 
५खान्दाची धर्म” है। इनके वालक, दीक्षा-काल्में, अपने सिर 
मुड़ा कर गुरुफे थहाँले एक गुदड़ी छे लेते हैं। सम्प्रदाय 
प्रचिष्ठ होनेका यही प्रारम्भिक कृत्य है | 

भत्त 'हरि सम्प्रदावक्े योगी सारी वजा-बजाकर शिक्षाज नः 
किया करते हैं। इनके गेमें रुद्राक्ष-माला और बरागी छड़ी 
रहती है। ये सामुद्रिक और भोतिक बिहुयासे भी अपना जीबि- 
काज न करते हैं। ये विशेषतः राजा गरोपीचन्द्‌ ओर महादेवजीके: 
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गीत गाते फिरते हैं। इनमेंसे अधिकांशका आचरण आदश 
होता है । 
नन्दिया ओर भड्री आदि योगी कमी गाना नहीं गाते ॥: 
इनमेंसे जो लोग गाना गाते हैं, वे महादेवजीकी कीति ही गाते हैं ३० 
पश्चिमाश्चलके कितने ही योगी जाहिए्पीर ओर रज्जरकी प्र मगीति 
तथा राठोर अमरसि'हकी चीर-काहिनीका गान करते हैं। इनमेंसे' 
कितने ही द्जोॉंका काम करते ओर कितने ही रेशमका सी” 
काम करते हैं। 
कुछ छोगोंके खयालले कनफट योगी अत्यन्त प्राचीच ॥: 
माकॉपोलों साहवके सिद्धान्तले योगी आदि कालमें ब्राह्मण थे। 
जो हो, परन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि, चाहे योगकी उपयोगिताके 
कारण था जिस किसी कारणसे भी हो, योगद्शनके रे द्वान्चोंका 
जनतामें खदा खूच ख,ब प्रचार हुआ है। सम्प्रदाय-विशेषसे अछरग | 
रहकर भी कितने ही योगियोंने अपनी योगवरुक्ी करामात॑ 
दिखाकर जनताको, कई बार, चकित कर दिया है। आगेकी पंक्तियाँ 
पढ़नेपर योगियोंके योगवलकी महिमा विद्ति हो सकती है. । 
योगियोंका अपूर्यव बछ योगवल है। शाख्त्रोंमें योगवलके बड़े 
सुन्दर और आश्चर्यकारक द्वृश्ान्त देखे जाते हैं। यदि शास्त्रींकी वात: 
हे छोड़ दी जाय, तो भी इतिहास इस बातका 
न साक्षी है कि, योगबलूकी बड़ी-बड़ी अदुभ्युत् 
ः करामातें देखी गयी हैं । सो भी किसी भांरतीयके 
लिखे इतिहासमें नहीं,पक्‍्के तक-कुशल अग्रेजोंका लिखा इतिहासही " 
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व्ट--ट 
एस चिपयमें साक्षी है | 5प्रःतं8ए फैश्चट2८7० ( ए० ., 
7. 29)में एक्र विद्वांनने लिखा था कि, “मद्रासके रहनेवाले एफ 
वृक्षिग-देशीय शिशल नामके योगी, कृम्पकक्रे घछ, शत्य-आकाशमें 
स्थित छोकर, जप फरते थे ।” 

१७४० शकाब्दमें कलकत्ते के पूर्च, खिद्रिपुस्फे भूकफ- 
छास नामक पघ्यानमें, एक बार एक योगी लाये गये । उस समय 
भूकलासफे राजा, सत्यचरण घोपालछ, जीवित थे | एक दिन डा० 
प्रेहमने उन योगिराजक्की नाकमें एमोनिया छगा दिया ; तो भी 

उनका योगमक नहीं हुआ। बथासमय योगमहः होनेपर उन्होंने 
अपना नाम “इल्ला नवात्रा! बताया था। वे बहुत ही कम बोलते 
थे। १७५०० शक्ाबच्दमें उनका देदाबसान हो गया | 

अपने 'सिप्त-एतिद्ास”में डाक्टर मेकग्रीयरने लिखा है, “सन 
१८३७ में चक्ताचाश्र पद्ा फरनेवाछा णदा योगद्वप्य खा गया था| 
एक वार छाद्योस्में एक्क फन्नीर आकर बोले, “यदि झुक कोई एक 
याझूसमें बन्दकर मिदट्ठीजे अन्दर गाड़ दे, तो में जबतक चाहँ, भीवर 
दी जिला रह सकता छू ।” उस समय पश्चाव-कफेसर्री रणजित सिंद 
जीवित थे। उन्दीनि फक्कोरकी वातपर विश्वास न कर उनकी 
परीक्षा करनी चाहदी | चद्दी बात हुई। एक वाफकसमें साधको पन्द्‌ 
कर उसमें दाला लगा दिया गया ओर एक वागाीचेमें, जमीनके 
भीतर, बाकूस गाड़ दिया गया। यही घहीं, घागीचेको चारो 
'ओरले घेश्पर पहरा भी थेंठा दिया गया | साथ ही रणजित सि'एने 
ऐेसा भी वन्दोदस्त कर दिया कि, बागीचेके पास कोई भी मनुष्य 
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नहीं जा सके । योगी चालीख दिन और चालीस रात, पृथ्वीफे: 
अन्द्र, उसी वाक्समें पड़े रहे ! अन्तको महाराजा रणजित सिह 
कितने ही सरदारों, अपने पोच्र, जेनरल वेन्टप्‌, कप्तान घेडः और 
मुझे छेकर वहाँ गये एवं योगीको, मिट्टी खोदकर, उन्होंने बाहर: 
निक्रलवाया । किन्तु योगी महाराज ज्योंके त्यों रहे | बल्कि हँसते 
हुए सबके साथ वातचीत करने छगे | योगीकी यह अलौकिक 
छीला देखकर सारी जनता चकित-विस्मित हो गयी। महाराजा 
रणजित सिहने स्वय' योगीके गछेमें रलल-हार पहनाया | योगीके 
सम्मानके लिये तोपोंकी गड़गड़ाहटसे आकाश गज उठा।” 
उन योगिराजका नाम था हरिदास | 
हैनिगू वज र साहवने, अपने भ्रमण-च्ृत्तान्तमें, लिखा है कि, 
“अम्त-सरमें, एक वार, मिट्टी खोदते सम्रय, समाधि लगाये एक 
साधु पाये गये थे, जिनको देखनेसे पता नहीं चलता था कि, वे 
कवके समाधि छगाये वठे हुए थे। समाधि टटने पर योगीने 
अम्रतसरका जो वर्णन किया था, उससे मालूम हुआ कि, वे' 
खकड़ों वर्षले समाधि छगाये हुए थे ।” सिख-गुरु अज्ञन सिहके 
समय, प्रायः तीन सो वर्ष हुए, यह घटना हुई थी । 
सन, १८८७ ईस्वीमें, दांजि लिड़ः पर्वतपर, कई एक अ'भेजोंके 
सामने, तिव्वतके एक छामा योगवलछसे आकाश, केवल: 
वायुमएडलके सहारे, वठ गये थे । 
इस तरह योगवलकी: ऐसी कितनी ही घटनाएं सुनमेमें 
भाती दें। परन्तु योग्य गुद और शिक्षाक्े अमावसे आजकल: 


दक्ष परिचय, .._ शष४ 


“ योगसाघन लुप्ततला हो चला है, जिससे कितमे ही स्वतन्त 
“हवभावक्रे सदुष्य योगकी करामातोंपरए विश्वास तक नहीं करते ! 
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श्रीयुव परिडित रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री,की यह 
'बुस्तक पढ़कर झुरे परम भध्रसततता हुई है। आपका अनुरोध 
है| कि, में समालोचनात्मक द्ृश्ससि इसका परिशिष्ठ लिखू + इसी 
अनुरोधके अनुखार में दो-चार शब्द लिख रहा हं | 
“विपव-अबेश” को पढ़नेपर सालूम पड़ता है कि, इस अन्य 
में आप भारतके समस्त आस्विक-नास्तिक दर्शनोंके अतिरिक्त 
चीन, शीस, ब्रिटेन, फाल्से आदिके दर्शनोंका सी पूरा परिचय 
छिखेंगे । उस दशा, इस अन्थर्में अत्यधिक व्यय और इसकी विशेष 
कलेचर-च्द्धि हो जानेके कारण, विशेष घूल्य रखना अनिवार्य 
होता । इसलिये इसे खरडशः प्रकाशित करनेका जो आपने विचार 
सस्थिए किया है, वह आाहकोंके लिये पूरा खुविधा-जनक है. और में 
'उसका अनुमोदन करता हूं । 
इस अत्थका “विषय-प्रवेश” यथा उपोद्घात प्रत्येक द्शनर्म मीको 
खूच ध्यानले पढ़ना चाहिये । इलमें आपने द्शन-शाख्यसे सम्बन्ध 
“रखनेचाली प्रत्येक वातका पूरा-पूरा विचार किया है। विशेषतः 
पाश्चात्य दुर्शनोंके साथ भारतीय दर्शनोंका जो तरिवेदीजीने 
'घुलनात्मक विवेचन किया है, वह आधुनिक शिक्षितोंके लिये 
अधिकतर सन्तोषप्रद होगा, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। 
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इस प्रथम खण्डमें केवल सांख्य-द्शेन ओर योग-दशेनका परि- 
चय लिखा णया है। मेरे विचारले भी प्रथम खरडमें इन्हीं दृ नोंका 
परिचय दिया जाना आवश्यक था। यों तो सम्यी द्शेन शास्तित्रद्‌ 
ओर उपयोगी हैं; परन्तु इनमें “नित्य-शुद्द-चुद्ध-मुक्त-स्व्ाव! 
आत्मा और आणिया आदि सिद्धियोंका जो -तके-सम्मत ओर 
युक्ति-सुक्त विचार किया गया है, चह हम छोगोंके लिये परमोप-: 
योगी है। हाँ, इसमें सन्देह वहीं कि, सांज्य ओर योगने भी कर्मोछु- 
छानको आश्रय दिया है ; परच्तु इसीको एक प्रधान लक्ष्य न मानकर' 
जो इन दर्शनोंने प्रकृति और पुरुषके विवेक-ज्ञानकों प्रधान लक्ष्य 
माना है, वह इनकी श्रे छताका प्रधान प्रमाण है | 

कुछ लोंगोंके विचारसे दो तरहके मीमांसक और दो तरहके: 
खांख्य हैं। इस तरह भ्रेणी-विध्याय किया गया है,--निरीश्वर- 
मीसांसक, सेश्वर-मीमांसक, निरीश्वर-सांख्य और सेश्वर- 
सांज्य। यहाँ कुछ छोग कहते हैं कि, छुमारिल भट्टने “शछोक- 
वार्तिक”में स्पए्ट छिखा है कि, “हमारे सतमें ईश्वरास्तित्व नहीं है” 
तब मिरीश्वर-मीमांखक-द्रूका अस्घीकार अनावश्यक है। परन्तु. 
पुक दलके विचारले आायाये कुमारिकका यहाँ इतना ही अभिप्राय 
था कि, 'अनुम्तानके द्वार बैश्वर-सिक्धि वहीं हो सकती ।! कुमारिल-- 
पादका यह अभिप्राय कभ्नी नहीं था कि, उपनिषदादियें वित्त 
ईपचर है ही नहीं। प्रसिद्ध अन्य ' शार्र-प्रदीपिक्ा” में भी इसी 
अभिप्रायका वचन है। इसी प्रकार न्यायमतालोचनक्रे अन्तर 
"भाइ-चित्तामणि” और “मीमांसा-न्याय-अ्रकाश” के जो चाकप 
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हैं, वे भी इसी विचारका अनुमोदन करते हैं। जो हो, परन्तु 
यह विचार कोई अखण्डनीय नहीं हैं। न्यायद्शन ईश्वरकी 
इच्छाको खृष्टिका कारण मान" है। परन्तु /न्यायछुधा”? आदि 
अन्धोंमें छिखा है कि, मोमांसकोंके मतमें जीवोंका अह्ृश ही शाष्टिका 
कारण है, ईश्वर नहीं । इसके सिवा मीमांसक छोग ईश्वरको 
कर्म फलदाता भी नहीं मानते । फलतः कितने ही मीमांसक निरो- 
श्र-वादी भी कहे जा सकते ६। परन्तु यह बात ध्यानमें रखनेकी 
है कि, साडमख्योंके निरीश्वरवादी होनेमें मोमांसकोंके समान विवाद 
नहीं है। इस पुल्तकके प्रणेताने बड़ी योग्यतासे इस बातको सद्ध 
किया है ; इसलिये में पिएपेषण करना उचित नहीं समझता हूँ । 
हाँ, विज्ञानभिक्षु आदि कुछ साडम्ख्यचायों'का यह मत अवश्य है छि, 
खाडख्यमतमें ईश्वर है। परन्तु यह 'मत' बेदान्तके साथ साडः- 
ख्यका फेवछ समन्वय करनेके विचारले है। मधुसूदन सरस्वती 
आदिने जो “प्रस्थानमेद” आदि अन्थोंमें लिखा है कि, सभी दशनोंकी 
वेदान्तद्शनके साथ एक-चाक्यता है, उसीके अनुखार विज्ञानभिश्ठु 
आदिने साडन्‍ख्यद्शनमें ईश्वरास्तित्वको स्थापित किया है। किन्तु में 
यह बात निःखंकोच कह सकता हूं कि, इस दृशनके किसी भी सूत्रका 
आशय ईश्वरास्तित्व प्रमाणित करना नहीं है। इसीसे में कहता 
हैँ कि, “द्शन-परिचय” छेखकने जो यह वात सिद्ध की है कि, 

साउम्ख्यमतमें ईश्वर नहीं है, उसका: में अन्तःकरणसे समर्थन करता 

हूँ। मेरे विचारमें साड्ख्यके लिये ईश्वर-स्वीकारकी कुछ आवश्य- 

कता भी नहीं है; क्योंकि, वह आत्म-क्षानले ही मुक्ति मानता हैं। 
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“साइुख्य-द््शनमें . आत्मज्ञान प्राप्प. करनेके दो मार्ग हैं-..- 
चतुवि'शति तत्त्वॉका सूक्ष्म-विवेचन-प्वक प्रकृतिविधेक-ज्ञाव और 
समाधि-योग । कुछ छोगोंका मत है कि, योगदर्शन ही समाधि 
योगले आत्मज्ञानकी प्राप्ति मानता है ;:प्रन्तु साड्ख्यके “समाधि- 
सुणुण्तिमोक्षेषु बरद्मरपता? सूचकों देखनेले यह वात खरिडित. हो 
जाती है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि, योगद्र्शब समाधियोग 
ओर ईश्वरप्रणिधान--इन दोनोंको निमित्त मानता है और साडख्य 
ईशएवरप्रणिधानको निमित्त नहीं सानता। वास्तवमें सूक्ष्म दृष्टिसे 
विचार करनेपरः जान पड़ता है कि, समाधियोगसे ही! अपनी इछट- 
सिद्धि हो जाती है,--उखके साथ-साथ इश्वरप्रणिधानको मानने- 
की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दशंन-मतमें ४एचरप्रणिधानसे 
किसी विश्येष फलकी प्राप्ति होती है, उसमें ईंश्वरमणिधानकी भादव- 
श्यकता हो सकती है। उद्ाहरण-स्वरूप वेदान्तकों लीजिये। 
वेदान्तमें ईएचरप्रणिधानका स्वतन्त्॒ फल माना गया है; एशलिये 
उसका ईइवराड्जीकार थुक्तियुक्त है। परन्तु किसी स्वतब्त फल- 
प्राप्तकि बिना ही योगियोंने जो ईश्वरा्रीकार किया है, वह्द 
व्यर्थ है। इस विचारसे भी खाडख्योंका ईश्वरनिराकरण तफ़े- 
सम्मत मालूम होता है । 

“अब यहाँ यह विचार करनेकी बात है. कि, तव फिर योगियोंने 
ईश्वराज्जीकाए क्यों किया है? उनके इस प्रयत्लका रहस्य है। 
ब्रह्मानन्द्‌ सरस्यतीने "न्यायरल्लावली” में लिखा है कि, आत्माकों 
असड़ और अकर्ता प्रमाणित करनेफके कारण थोगद्श नके साथ 


| शर५६ | 
अद्देतमतक्ती समीपता है। - परन्तु यद सम्बन्ध भात्मा और 
इृंश्वरका अभेद्‌ बताये विना सम्भव 'नहीं है । फलतः ईश्वर 
साथ आत्माका यह “अप्वेद! वतानेके लिये ही योगियोंने ईश्वर- 
स्वीकार किया है। आत्म-साक्षात्कारके- प्रति (एवरासधानको 
निमित्त सानकर योनियोंने इस-अमेदको रुपए्ट सूचित किया है | यद 
लिखतेकी तो कदाचित्‌ आवश्यकता ही नहीं है कि, जिसका प्रणि- 
धान किया जाता है, उसका ही साक्षात्कार होता है [भरता यदि 
आत्मा और ईएचर अल्य अछूग रहते, तो ईश्वर-चिन्तचनसे आत्म- 
साक्षात्कार फंसे हो सकता १ अतः योगियोंका ईश्वराड्रीकार उन्की 
बुद्धिमसता ही है। जो हो, (रन्‍्तु मेरे विचांरसे इस सम्बन्धरं 
जो इन दशनोंमें सूक्ष्म विचार किय। गया है उसे प्रत्येक पुरुषफो 
ससक्यया आवश्यक कत्त व्य है। साथ दी महुष्य-जन्म साथ क 
करनेके “लिये दर्शन-शास्त्रके प्रत्येक नियूढ़ विषयका पूरा पूरा 
विश्लेषण कर उन्हे हृदयंड्रम करना भी कम आवश्यक सहीं । सद! 
कुछ है, परन्तु दुशनके ऊँचे ओर प्राज्जल विज्वारोंका संस्कतभाषामें 
ही मिरूपण रहनेके कारण साधारण जनता इन शान्तिदायी और 
परिमार्जित विचारोंसे वश्चित है। खेद है कि, भारतकी उदीयमान 
शब्ट भाषा हिन्दीमें अवतक दाशनिक सहित्यका सर्वधा अभावस्रा 
है । अत्यन्त परिश्रम ओर चिन्तन (श्र इस अभावको दूर: कर जो 
जिवेदीजीने जनताके अछुरूनीय कल्याणके लिये “दर्शन- 
प्रिचय”का प्रणयन प्रारम्भ किया है, उसका में बड़े ही सन्तोषके 
साथ हार्दिक भमिनन्द्न करता हैं । इसके प्रचारसे हिन्दीभाषी 


[| २६० | 


समालका धत्यधिक उपकदार-खाश्रन भी ध होने 
ससालका भसत्यध्षक्त उपक्ार-साश्रन आर शांच-चंद्ध न हा्मेको 


ग्ग्भ्भालता न 
ँ्पम्सानना ९ ।. 


£ धज््या ट् क्म््हा गय पम्प फिल्टर छच्टपटा द्र्श पलदमर दर 
जरा कक, कहां गबा हू, कचल हहन्दूपद दृशानाका, छ 


घहीं, चढ्या सारे (संसारके समस्त पावचीच ओर अरवाचीन 
द्शवोंका साइेपाड़ ओर सरूविस्तर चणणव इस 'दशन-पसिचिय” मं 
सय समात्ोचनाऊओं रहेगा । फरूतः इस मद्दान, उद्योगकी जिदनी 
प्रशंसा की जाय, घोड़ी 9 । सुर पूरी शुभाशा है कि, सहदय 
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१० रंग विरंगे चित्रोंसे शुसोमित । 


इस अन्‍न्धमें मयांदा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रके विश्वविज्यी पुत्र 
छब और कुशका पूरा व्त्तान्त वड़ो ही ओजखिनी भाषामें लिल्ववाकर 
प्रकाशित क्विया गया है । 
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गन्ना प्राप्त का, कया उच्दान 
दातियां ह् ०३8 वन अबक 
हुर्लियां भरक अख्यिका इक 
घार ल्ाार कथा। कस अपहना- 
रे के 
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प्रथ्तो सरक्ता जातकर फकख प्रद्ार, 


दो क्षात्रीत्रालकाकोा ही सारे 


हे हँं 
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#१ भर हि 
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लिखा गया है। परशुराम सम्बन्धी 


एसा ग्रस्थ किसीसो भाषामें नहीं छपा । इस ग्न्धको सभी समाचार पतन्नोंने मुक्तकगठ- 
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इस पअन्थमें उन७५ महापुरुषोंका चत्तान्त लिखा गया है, जिन्होंने 
अपनी चीरता, गम्सीरताः 
(पक आाउ अब रचा की सकत' ] | :फाय्यंपटुता, विद्धत्ता, ज्ञान- 
शीछता तथा छोफ प्रियतारे 
सारे संसार को अपनी 
ओर खींच लिया था। 
जिन्होंने भारतको  प्रकृत 
भारत बनाकर उसे गोरचके 
उच्च शिखरपर पहुंचाया था 
जिनको आज भी विश्चभरके 
प्राणी भ्क्तिमावसे स्मरण 
कर रहे हैं। ओर जिन 
महापुरुषोंके पथके पथिक्क 
होकर आज भी अनेकों वीर 
पा पी 020, 5 विराट; अनेकों विद्वान, अनेक चेज्ञा- 
250. 50%: 7777/00|. निक, अनेकों ज्ञानी और 
'. महात्मा दिखाई दे रहे हैं। 
इसमें ईश्वराचतारों, देवांशी महापुरुषों, महान ब्रह्मणियों, मतप्रवतक्कों, 
नीतिकारों, अवधूत योगियों, भगवद्‌ भक्तों, प्राचीच ज्योतिषियों तथा 
महान कवियों तथा प्राचीन नृपतियोंका छृत्तान्त छिखा गया । है यह 
ग्रन्थ प्रत्येक भारतवासीकों पढ़ना ओर मचद् करना चाहिये । सूद्य 
दो भांगोंके ६०० पृष्ठोंके श्रन्थके केवछ ६) रेशमी जिद्द ७॥) 
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सत्वक्ते उडपासक प्रातः स्मरणीय महाराणा पतापसिंहकों कौन नहीं 
जानता ? इस असन्‍्यमें 
उन्हीं महाराणा प्रताप- 

 सिंहके शोय्य वीय्थका 
पूरा चुत्तान्त छिला 
गया है | यदि भापको 
भाई भाईकी छूड़ाईका 
नतीजा देखना हो; 
राजपूत कुछपुरोहि- 
त्क्का राजवंशकी 
स्घ्लाके लिये प्राण 
विसज््ति करनेका 
रोमांचकारी. हाल. 
पढ़ना हो,राणा प्रता- 
पस्िंह का चन और 
पर॑ेतोंमें रहकर स्वदेश 

| एक्ली करनेका : हालू- 

जानता हो तो इस अन्यथकों मंगाकर पढ़िये। यह तअ्न्थ - प्रत्येक 
भारतवासीको पढुना चाहिये। मूल्य १) रेशमी जिल्द १४) 
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। रामरल्न अ्न्थमालाका प्रथम रत्न हे 
39300 & छा 85075 कं के ५५, 


हिन्दी साहित्यका गौरव 


टडीन पिच] 


इस अन्थमें दशंव शास्त्रका पूरा दिग्दूशोंन कराया गया है। जो 
पाठक केचल द्शेन शब्द जानते हैं ; परन्तु यह नहीं जानते, कि देन 
कहते किसको हें,इससे संसारका क्‍या छाम्र हुआ, इस शास््रक्ते निर्माण 
करताओंका संसारतने क्‍यों इतना मान किया, इस शास्त्रके आचार्य 
क्यों आज भी विद्धत्त मण्डलीमें पूजे जाते हैं ?: उन्हींके लिये यह अच्य 
लिखा गया है। दर्शन शास्त्र वतकाता है, कि प्राणोंका मोह भ्वठां 
है । शरीर चाशवान है | शरीरका नाश हो सकता है ; परन्तु आत्माका 
नहीं होता, क्‍योंकि आत्मा अमर घोर चेतन्य है। दर्शेन शार््र इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, कि आत्मा कैसे अमर है और शरीर केसे नाश 
चान है| शरीर छोटा होता है, चड़ा होता है, गछता है, सड़ता है . 
परन्तु आत्माको कुछ ठेस नहीं पहुंचती | इस मोहान्धकारके जम्तानैमें 
दर्शन शास्त्र सच छाइटका काम देगा । अगर आप भात्माकी अमरता 
को जानना चाहते हैं तो इस तअन्यको पढ़िये | इस अन्यमें दर्शन शास्त- 
का तत्व वड़ी ही सरल भापामें लछिम्रा गया है और साथ ही दर्शन 
शास्त्रके आचाय्योंका पूरा जीवन चृत्तान्‍्त उनके चित्रों सहित दिया 
गया है । इस अन्थसे मनुष्य मातचका महान उपकार होगा। इसके 
अवलोकनसे प्रांणीमात्रकों ज्ञानका छाभ्न होगा और लोग ईश्वस्की 
विभूतियोंकोी समभनेमें समय होंगे तथा छोगोंकों तकेशक्ति और ज्ञान- 
शक्ति बढ़ेगी मूल्य २) रेशमी जिद र॥) 





थर्थात्‌ | 
ध्‌ं तर 5५३ हे 

पंजाब साशुल बा-काचका परा इतिहास 
इस अ्न्यर्ते पज्ञापक्षके :कांग्रेस: कमोशन तथा सरकारी पक्ष ही 
हण्टर कमिटीकी चडी खोजके साथ लिएो हुई परी रिपोर्टोक्ता हाल 
ठथा अनेक रोमाश्व कारिणी गवादियां दी गई है। यह ब्रिश जातिकी 
यत्याय पण्ण नीनिका एक जीता जागता सच्चा इतिहास है| यदि'आप 
अपने पञ्चाबी भाई, बहिनों भोर माताओंछी दद-भरी ऋद्ठानी, अदर- 
दर्शी जेनरल ठायरके छुक्रमों'का हाल, भछे आदमियोंको खरे आम 
पंत लगाये जाने, पेटक्े बल सगवाया जाता, और धारतीय रमणियों का 
अपमान छिया जाना:भादि रोमाशझुकारिणी घटलायें जावना चाहते हों 
तो इसे पढ़ियें। यह पस्सवा खसरत्द दिन्दों भाषामें किसे अनजञानसे 


रनज्ञाच भादमो शो शासावीसे पद के, छिवी गा 8 | अवश्य संगाकर 
पाटओं 


'पट्िय दाम भी बहुत ऊग रखा यया है। अवात्‌ ए५७० प्रष्ट तथा रण 
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4५ 


यदि आपको ऐेव्थारी ओर तिलिस्मी उपन्याखोंके पढ़नेका ज्यादा 


॥< 
रो 
डे 


रा. 


क छ. 


शाक्ा छो तो आर कहीं न भटककर एमारे यहांसे यह “मोती महल" 
लासफ उपन्यास मंगाकर जरूर पढ़िये इसमें छिली ऐेय्यारोंकी ऐस्टरा- 
शियोंपा हाल पढ़कर आप साज्जुबसें पड़ जाय॑ंगे तथा तिलिस्मका दाल 
आन दार चकित हो जावेंगे। दाम ६ भायका ३॥॥) रेशमी जिल्‍ शे 


१, नारायणप्रसाद बाघू छेन, (अफीम चौरख्ता) झलकपा। 
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ऐसा कोन पढ़ा लिखा मनुष्य होगा जो यूरोपके साक्षात रण-देवता 
सचसात्य महावीर नेपोलियन बोनापाठका नाम न जानता हो ९ इसकी 
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चीरताका दवदवा उस समय 
सारे यूरोपमें था। इस महान 
पराक्रमशप्ली घीरने जमेंनी 
प्रशिया, आस्ट्रिया, रूस, इदाली 
आई महान राज्योंकोी जीत, 
अपनी अपूर्च प्रतिसाका परिचय 
दियए था | इसके डरसे यरोपके 
अत्याचारी राष्ट धर-थर काँपा 
करते थे। यदि आप इस महाद 
वीरका सम्पर्ण जीवन-उचृान्त 
नना चाहते हों तो शीघ्रही 
इस श्रन्थकों मंगाकर पढ़िये। 
इस अन्‍्थमें नेपोछियन बोचा 
पाटंका पूरा दुत्तान्‍न्त चड़ी ही 
रोचक ओर मधुर भाषा लिखा 


गया है.साथही ११ मन हरण चित्र रगाकर श्न्धकी शोसा हद दर्जेतफक 
पहुंचा देनेकी चेष्टा की गई है। इसकी उत्तमता इसीसे जानी जा 
सकती है, कि अठ्पहदी समयमें इसके दो सांस्करण विक ये 


पूल्य२।) रेशमी जिदद २॥) 
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युगका धर्म और पृथ्वीको 
सताना, राजा परी क्षितका " 
उनकी सहायता कर कछि- 


.युगकै साथ घोर युद्ध करना, 


कलियुगका हार मान: 
करराजाकी आज्ञासे स्वए 
जुआ तथा वेश्याके ग्रह- 
में निवास करना | कलि 
युगके प्रभावसे राजाकी 
बुद्धि पछट जाना, शमीक 
अऋषषिके गलेमें मरा सर्प 
डालना, शभ्टगी ऋषिका: 
क्रोधित होकर राज़ाको 
शाप देना, तक्षक सपप और 
धनवन्तर वेयका अपूर्च 
संयाद, तक्षकका कीडा 
बनकर परी क्षितक्को काटना 


राजकमार जनभेजयका “सर्प यज्ञ करना, इन्द्र द्वारा तक्षककों रक्षा श 
आदि बातें वड़ी खबीके साथ लिखी गई है | इसके हर हु 
का प्रहसन भी दिया गया है, जिसको देखते देखते दुशेक 


जाते हैं ॥ मूल्य १॥) रेशमी जिल्‍्द्‌ १॥) 


६ 20226 720/5247898 
फट ताय्व अन्यमालाकरा चौथा अन्य कि 
2022000,/200232 52.2 


न 20 
है अर 


ह। 


ऐसा कोन हिन्दू सन्‍्तान-होगा जिसने भगवान्‌ सत्यनारायणको 
फथा न खुनी हो ? जिनकी कृपाले मूक महान वक्ता होते हैं, प॑शा 
यिरि शिखरों पर क् 
जाते हैं,रडु राव हो जाते 
हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष 
होनेहीले मनुष्य संसार 
की तमाम व्याधियोंसे 
छूट परमश्रामकों प्राप्त 
हाते हेल्दी दर्योगिय 
भगवान सत्यनारायणकी 
पूरी कथा इस पुस्तकें 
लक हा ४ ४ नाटकरुपमें वड़े विस्तार 
ह कः ाण लत 8 ः मा ' : ॥ हि हे ' के साथ लिखी गई ट्े 
। 


5] 


और साथ ही सामाजिक 
तथा राजनीति हज 
भी भल्ठी भाँति दिखाये 
गये ६है। यंद्ध नाद्धकक 

गणित जिला नत+।. ज्ादय संख्धाओं तथा 





हु 
६१0४५“ ब्जुल्ल 





खमातन घमम समाओंके खेलने योग्य सर्वोत्तम है। मादक प्रेमी इससे 
अवश्य छाम्र उठादें यूल्य १) रेशमी जिल्द शा) 


१, पारायणप्रसाद बाबू लेन, अफॉम चौररुता) कलकत्ता । १५ | 
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रंग विरंगे ४ चितोंसे सुशोमित । 


यह सामाजिक चाटक अति उत्तम रज़ु्मश्ूपर अभिनीत करने 
योग्य है। इसका अभिनय देखकर जनता चित्रवत हो ज्ञायगी | हिन्दी 
भाषामें सामाजिक दृश्योंसे परिपूर्ण नाउकोंकी बड़ी कमी है,-इसीलिये 
हमने प्रचुर धन व्यय कर ऐसे नाटक निकालनेका प्रवन्ध किया है | 
यह नाटक सुन्दर कविताओं और, मचोहर गायनोसे भरा हुआ है। 
इसका एक एक हृश्य पदकर आप खुश होंगे ] एक भारतीय चारूकछा 
पहले माठ्भक्त, फिर स््रीमक्त, फिर वेश्या-भक्त होचा। शराब आदि 
दूषित कर्मो" द्वारा अपनी सब .सम्पत्ति नष्टकर: अन्तमें शरावके लिये 
एक छोटा चुराकर भागना और पुलिस द्वारा पकड़ा जाना | शास्ताक्षा 
पुत्र-प्रेम, वासन्तीका पति-प्रेम तथा धस्मेदासका प्रश्चु-प्रेम और हल 
सबकी दूढता खूब अच्छी तरहसे दिखाई गई है। इसके साथपी 
कोकिला नामक वेश्याकाःकपरट-प्रेम, मदनका धूते-प्रेम सूदखोर : क्रूर- 
खिंहकी क्रूरता आदिकि दृश्य भी बड़ी . खूबीके साथ छिखे:थण्य है! 
नाटक-प्रेमियोंकी यह नादक अवश्य पढुना चाहिये। मूल्य. १). 
रेशमी जिल्द १॥) 





शेय्यारी और जादगरीका ऐसा दि्िद्धचरुप उपन्यास कहीं नहीं 

छपा | इसमें किखी ऐेय्यारों ओर जादगरोंकी चालाकीसे भरी हुई 

लड़ाइयोंका हार पढनेसे लड़ाही आनन्द मिलता है। यह उपन्यास 

पेसा है कि, हाथर्से छेकर बिना समाप्त किये छोड़नेकी इच्छा नहीं 
दोती ।. मूह्य २ सागका १॥) 


के हस्य-मंद (< 


यह उपस्यास अद्नरोेज् ओपन्यासिक मिस्दर जाजे विलियम रेवा- 
हलसकी भट्ट | छेखनीका नसूवा हे। धगर आपको अड्डरेज लेखकों 
लिखे उपन्यास पद्चनेका शोक हा तो इस उपस्यासको मंगाकर जरूर 
पएछिये। यह उपन्यास बड़ाही दिलूचरुूप ओर अपने दुंगका निराछा 
ह दाम | सागका १॥) 


हा फ 


२ 


न ', 
ल्‍ 
> दि: पस्रआह] / 
्् श्ट] + 
स््क प्ले की आवक 0 285: न्न्‍न्‍नकुन्क उप स्य़ा साकऊ मना कि ए्त्ने बे र रा 
यद्धि आपको सम्राजिदा डपस्यासोंके पढ़नेका शोक हो तो इसे 


अवश्य पढ़े! । यह टिन्दीके खुप्रस्तिद्ध छेखक बादू गंगाप्रसाद गुप्तकी 
अद्भुत छेसनीफा सर्वोत्तम वम्या है। स्त्रियोंकी शिक्षा किस प्रकारकी 
होनी आहिये और स्तियोंकों शिक्षा देते समय किन किन यातोंसे 

हिय्ये। इस उपन्यासमें यही खब चातें बड़ी 
खूबीके साथ दर्शाई गई थें। यह उपन्यास अपने दामसे दस शुणा 
अधिक उपयोगी है। शहसरु्थ तथा समाज सधारकोंको अवश्य पढना 
सूदय दया चित्रदार संस्करणका ॥») 


कि मु ६ 5 मे. ७ अशमाग्यग नी, 0० को ण्यो 


तकाद रयां 


हज 


१, नारायणप्रसाद बाबू छेन, (अफीम चौरझूता) कछकत्ता | १७ 





(्‌ लेखक महात्मा)गान्धी । ) 

घर्सोमान समयमें यह पुष्तक भारतवासियोंक्रे डिये दूसरी “श्रीमद्‌ 
क्षागबत गीता” है। जिस तरह गीतामें मर्गवान श्रीकृष्णने अपने प्रिय 
खजखा, परम, भक्त, किन्तु माया मोहसे घिरे हुण, क्षत्रोय धर्म्मसे पथ 
भष्ठ, सशक्लित कुत्तीनच्दन थर्जुनक्नो कर्म योगका उपदेश दे, उनके खारे 
सनन्‍्देहोंकों दूर करते हुए उन्हें खराज्य प्रांसिकरा सच्चा मार्ग बतांया 
था उसी तरह इस पुस्तकें भो प्रश्नोत्तर रूपमें भारतके बतेमान कृष्ण 
महात्मा गान्धीने स्वराज्याधिलांषी, किन्तु भयभीत तंथा सशक्लित 
भारतवासियोंजे खारे सन्देहोंको दूर करते.हुए उन्हें अलहयोग तथा 
सत्याग्रह द्वारा आत्मशुद्धिकर स्वराज्य प्रोप्तिका सच्चा मार्ग बताया 
है। पुस्तक पढ़ने योग्य है। सूल्य ॥) रेशमी जिल्द १) 


कम मका. फल [$ 


यह उपन्यास उदू की प्यारी बोछ चारमें लिखा गया है! और' अपने 
छ्डका एकही है । इसमें शुद्ध प्रेत और उसका परिणाम ऐसी खूबीके 
साथ दुर्शात्रा गया है, कि एक बार. हाथमें उठानेसे बिना समाप्त 
किये दिल नहीं माचता.। इतना. दिलूचरुप होनेपर भी यह उपन्यास 
शिक्षाका भ्ण्डार है। हम. जोर देऋए कह सकते हैं कि, ऐसा - बढ़िया 
तथा द्लिचरुप उपन्यास मिलना.फठिन है। घूल्य सचित्र पुस्तकका .१) . 
३ 


४६ 





इस पुस्तकर्में मारवाड़ी चोलीके हर समय तथा हर मोसिमसें 


गाने योग्य अच्छे अच्छे गात लिखे गये है। मारवाड़ी ख्लियां इस 


पुस्तवकको वहुतही पसन्द करती हैं. और इससेंके ग्रीतोंको बहुतही 
लघ्क तथा प्रसन्नताले गावी हैं। विवाह शादीके समयके जैसे गीत 


इस पुख्तकमें हैं बेखे किसी दूसरी पुस्तकमें नहीं मिलते | इस पुस्तकके 


पढमेसे मछुप्य कितदीही चिन्तासें क्यों च हो णएुकवार अवश्यही हंस 


देगा । यह पुस्तक छः भागोंमें समाप्त हुई है। दाम प्रति भाग [| 


६ भाणोंकी झुन्दर जिल्ददार पुस्तकका श॥) 
खिमयानक बदला।$% 


( सचिन्न जासूसी उपन्यास ) 


आपको जासूसी पुस्तक पढ़नेका कुछ भी शोक हो ठो यह 


उपन्यास मंगाकण अवश्य पढे'। इस उपन्यासर्म मराठा समाजका 


अच्छा फोयों खींचा गया है। इसमें जासूसोंकी चालढाकी तथा हुनर ” 


उ_ेखकर आप चकित होंगे और किस्सेकी गढहत्त तथा दिरुचस्पीकी 
आप हर्शसा फरेंगे। इस छगका जारूली उपन्यास आजे तक फोई 


* 
| मे 


हीं छपा। इस पुस्तकमें ६ रंगविस्गे चित्र भी दिये गये है| सूल्य 
भी से 


साधारणके छुप्तीदेके लिये केवल १॥) रखा णया है। . 


३ 
ऐ बज बे 


१, नारायणंप्रसाद बाबू छेच, (अफीम चौरसता ) कछकत्ता। १६ 


की स्वराज्य दशन (% 


यह शतरज्षेकी तरह बड़ाही - द्ऊिचस्प ओर उत्तम खेल है। जो 
साहब बेकारीकी हालतमें चाहे मन, वहलछानेके लिये ताश, चोखर, शत 
सर्च भादि बेकार खेले लेकर अपना समय नष्ट करते हैं उदके लिये 
हमने यह स्वराज्य दर्शन नामक खेल तैयार किया है। इसके खेलनेसे 
मरनुष्यकादिमाग चढता है। अच्छी अच्छी बातें मनमें पंदा होने लूगती 
हैं और देशके प्रति अनुराग बढता है। हमारी प्रार्थना है, कि आए 
लोग और खेलोंमें समय नष्ट न कर इसे मडरगक्र देखिये ओर इससे 
अपना मन बहलाइये | यह खेल खब मोथे कार्ड बोडे पर बहर'मोंमें 
छपा हुआ है और साथही महात्मा गान्धी, छोकमान्य तिरूक, देश- 
वन्धदास, दादाभाई नौरोजी, मौलाना शोक्रतअली, महस्मद्भली 
आदि देशपृज्य नेताओंके खुन्दूर तीन रगमें छपे हुए खित्रभी दिये 
गये हैं इस खेलके खेलनेका तरीका सरल .भाषासें लिख दिया 
गया है, जो पढ़तेही हर एक मदुष्य समभ् लेगा दाम ।£) १०० एकसो 
मंगाने पर. २०) सोकड़ा तथा १०० से ऊपर मंगाने वाछोंको ३०) 
सेकड़ा कमीशन मिलेगा | 


शे पु 5 ही 4 
ललाड किचनरं: 
इस भ्रन्थमें यरोपीय महासमंरके प्रधान सेवापति छाडे किय्नरका 
पूरा जीवन चरित्र लिखा गया है। इस अ्न्थक्रे पठनेसे छाड' क्िचनर 
सम्बन्धी सब घटनाए' पाठकोंक्नी समझूमें आंजायेंगी और पाठक 
ज्ञान जायँंगे, कि छण्डव नगरीके अन्य प्रतिमाशाली मनुष्येंकी छोड़ 
कर लाडे किल्ननरही दयों प्रध्चात सेचापति बनाये गये थे ? पाठक ! 
यह छाडे क्रिच्ननरकी नोतिकाही फछ था, कि ब्रिटिश सेना वर्षों ऐसे 


प्रवछ शत्रुके साथ डटदकर युद्ध 'कर रही थी : जो कि अपनी शानी 
नहीं रखता था। यह ऋझनन्‍य अवश्य देखिये मूल्य फेवर १) 











उपन्‍्यास जगतका -असूल्य रल। 
्त ४ 29 
6 भारती (% 
भारती उपन्यास-जगतका #ृटैंगार, घटनाओंका आयार और 
स्ाम्यिक तथा राजनेतिक उलम्नोंको प्रत्यक्ष दिखानेवाका वायस्कोप 
9) भारतोमें पदू-पदूपर घटनाओंकी जेंसी विचित्रता दिखाई देती! 
है, चरित्र चित्रणका जैसा आदशे दिखाई देता है, उसी तरह उपदेश 
थी भाप होता है । यदि रायसाहबका गये मरा व्यवहार, दिग्विजंयकी 
देशरक्षक पुकार ओर भारतीकी सेवांसाव भरी मधुर आकार सुनता 
चाहते हों, यदि कपटियोंकी कपट नीति, दुराचारियोंकी स्वार्थ भरी 
भयानक चाछू, अधिकारियोंके मानमद-मर्दन करनेवाले पड़यल्त्रका 
लुपुना देखना आहते हों अथवा यह जानना चाहते हों, कि नारी 
ज्ीवनका आदछशे कया है, तो सारती पढ़िये | इसमें आपको झुन्द्र निधि 
दिलाई देगी। इसलिये फहते हैं. कि समस्त काय्योंको छोड़ प्रथम 
भारती पढ़िये। छुन्द्र एण्टिक कागजञपर' छपे हुईं अनेक एक्क रंगे 
और बहुर गे चित्रोंसे सुसजित पुस्तकका मूल्य ३) मात्र | 
४ पत्रलस्पादनकूला (% 
हक हि 


4 
यह अत्य हिन्दी साहित्यमें पेजोड है समाचारपर्रोंके सस्पा- 
दुकोंका दया कर्तव्य है, उन्हें किन किन वातोपर ध्यान देना चाहिये 
झोर क्विद क्रिन पुस्तकोंकों किस प्रकारले पढ़ना चाहिये | अच्छे लेखों 
तथा अच्छी पुस्तकोंको कैसे लछिखया तथा चित्ताकर्पक और सनोरअ्भव 
बताना आहिये। यह खब बातें इस पुसुनकमें, सरल तथा शेचक 
भापासें लिखी गई हैं। ऐसे प्रत्थ- प्रत्येक मनुष्यको देखने तथा सचत 
धरने चाहिये घूल्य १) 2: 


१, नारायणप्रसादे बादू लेन, (अफीम चोरेसता) कलकत्ता । २१ 





यह भी ऐय्यारी और तिहिरमका बहुत बढ़िया उपन्यास है। 
इसकी लिखावट बड़ीही छच्छेदार. है। ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्यों 
त्यों ताज्जुबके समुद्रमें गोते छगगाने पड़ते हैं । पुस्तक पढ़नी शुरू करके 
यीचमें छोड़ देना मनुष्यक्नी शक्तिके बाहर हो जाता है। . दाम दो 
भागोंका १॥) रेशमी जिल्द २) 

308 मारवाड़ी राष्टीय गीत? 
अथात गांधोजोकी गीत | 

जिस पसतकके लिये मारवाड़ी महिलायें सालोंसे लालायित थीं 
जिस परुतकके लिये स्थियोंका पतियोंसे, माताओंका पन्नोंसे तथा 
वहिनोंका प्राताओंसे सख्त वगादा था, जिसके लिये सेकड़ोंही पत्र 
तगादेके हमारे यहां आ रहे थे, वही मशहूर पुस्तक मारवाड़ी राष्ट्रीय. 
गीत, अपनी अपूर्वे सज-धजसे छप्कर तैयार है। इसमें चर्खा, खद्देशी' 
आदि राष्ट्रीय गीतोंके अलावा सीताजीकां चणना, .खुदामाजीको 
गीत, श्रावनक्नो गोत आदि धार्मिक गाने भी हैं। जिन्हें पढ़ और सुन 
मेहिकाओंका मन आनन्द्से नाच उठेगा | मल्य दो भागोंका ॥) 

सनन्‍धवाद जहाजी--+इस पुस्तक एक सोदागर 

खांत वार समुद्र यात्राका बड़ाही रमणीय छुत्तान्त है दाम ॥£) 


कट न उ 
४४ अआअ'गरेजी सीजनेकी सबसे सरल पुस्तव्ध है 
7 हस्सेल्न्‍ि: लटक श्र 4220४:७५ ८:८५ प /्ष्ट्चर (३- 
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305) फ् ६ 
०20 जो | दिद 22 


7५९ 

इस एस्तकके सहारे हिन्दी पढ़ा छुआ आदमसी बिता उस्तादकी 
दायदाके अज्जरेजी सीख सकता है। हरएक आदमीको इस समय 
वगरेजी झापा सीखनेणी सख्त दरकार हे। बिना अगरेजी पढ़ा 
पादमी बहुत जगह अपमानित तक हो जाता है। इसके अलावा अपने 
ह्ोदे छोटे कामोंके लिये ( जसे चिट्ठी छिखना, रजिस्ट्री! लिखना, मनि- 
रा लिखना, चिट्ठटीपर सिरनामा करना आदियमें ) दसरोंकी खुशाहशद 
उरनी पड़ती है, इन्हीं सच दिक्कतोंको देखकर हम ठछोगोंने अ'गरेजी 
खीखनेशी यह सरल पुरुतक तेयार की है। यह पुरुतक व्यापारियोंके 
छे कामफी है) इसे पढ़कर आप अगरेजीका सब काम' अपने हाथसे 
फर सकेंगे! दाम पहला माग ॥) दूसरा २) तीखरा २) चौथा २) 

एंचया ४२) 


"थे 


६*९ 7» 9 
(> ताणगायब्य ला सुन्द 
ण्ट। हट ४०४६५ प्‌ एप न्द्र हट 
यह ज्ञासली उपच्यास पेपिहासिक घटनाको छेकर लिखा गया है 
कगरः सापने जासूसोंक्ी चालाकी फुरती और गस्भीरपन देखना हो तो 
स्समें देखिये | जादयूल रणधीर सिंहको कारवाई देखकर आपको चक्षित 
एऐेना पड़ेगा, कृष्णयसना सन्दरीकी लालाकी पढ़कर वाह, चाह करने 


क्रय कु आशय छ्स््खा चडहाही 595 । घध्ल्चिस्प रू | सचिश्नका सत्य कफेच्ल १॥) 


शत उृच्ट्साल भमजनभीाली (४: 


इस पुस्तकर्में मालेरफोट्ा दिवासी मगवदुभक्त, परोपकारी, त्याग 
घूति,निरलोशी महात्मा चन्दुछालओ महाराजके बनाये १०६ भजन दिये 
एस एस्तकर्म अन्य भजनोंके अलावा हरिश्वन्द्र छीलाके पूरे 
झजव दिये गये है जिन्हें पढ़ ओर खुनफर वड़ा आनन्द प्राप्त होता है। 


पा 


ग्य्य ज़िल्द ते एस्तसफका ]) 


335. 
हे क्र+ हे 
्। 
$ शा । 
67 


१, नाशय णप्रसाद बाबू छेन, (अफीम चोरस्ता) कलकसा ।. २३ 
हल है 
८ प्रोपकार 6६ 


इस नाटकर्में एक ओर परोपकार, ओर पवित्र प्रेमका प्रत्यक्ष 
दूशेन है और दूसरी ओर अधर्म अनीति अन्यायपूर्ण अत्याचार 
पा अयुशासन है। हिन्दू सुसछमानोंका मेल, कारागारके फछ्ठ, पिठ्‌ 
अक्ति आदि अनेकों कारुणिक दृश्य देखकर आपका छृद्य अवश्य 
थद्गद्‌ हो जायगा। हमारा भी प्रस्ताव है कि ऐली पुस्तके' अवश्य 
पढ़ी जायें और सामयिक आवश्यकताओंकी पूच्ति की जाय | तीन 


खादे ओर रखुगैन चिह्नों सहित नाटककी खादी पुस्तकका. पूल्य १) 
शेशमी जिद्दका १॥) रुपया । 


पं ० मोतीलांल नेहरू ऊँ 


जगत-प्रखिद्ध प्रयाग निवासी त्यागसूति पण्डित मोतीलछाल 
नेहरूका सचित्र जीवन-चरित्र पढ़कर सबको शिक्षा अहण करनी 
चाहिये। किस प्रकार उन्होंने विलायती चस्ठुओंकी ममता छोड़दी ! 
किन कारणोंसे अधिंसात्मक असहयोग संत्रामके चायक माने गये £ 
और वच्चेले छेकर बूढ़े तकके हृदयमें उनकी दिव्यसूर्ति क्यों विराज- 
मान है, उन्होंने जलियाननगर अर्थात्त्‌ अग्ठृतसरकी कांगे समें समापति- 
श्ती हैसियतसे जो देश-भक्तिपूण व्याख्यान द्या वह भी इसमें ज्येक्ता 
स्थों-रख दिया गया है। देशको स्वतत्त्र करनेकी क्‍यों जरूरत है ! 
यह स्वतत्च्रता केसे प्राप्त होगी, इत्यादि बातें बड़ीही सररूरीतिसे 
लिखी गई हैं। पण्डितजीका तिनरड्रग चित्र दर्शध और पूजा करने: 
योग्य है। मय फेवल ४) भआाना । 


“3 


विलासकाम र-अिा-फ४क४:-०००१५४३ ००; दीपक बाइबऊानत.. 
क 





सचित्रि शाजने तिक भन्ध | - 
ईस अ्रन्थमें स्वराज्यके विपयमें देशके बड़े बड़े नेताओं का संत 
व्यक्त किया गया है | वड़ी बड़ी दुलीले द्वारा सिद्ध किया गया है, कि 
स्वराज्य हमारा: जन्म सिद्ध अधिकार है। ओर साथही थुक्तियों 
द्वारा बताया गया है, कि हमको रुवराज्य-संग्राम किस प्रकार चलाना 
चाहिये | यह एुस्तक प्रत्येक देशासिमानीको पढ़नी चाहिये। इसमें 
८ चित्र भी द्विये गये है मृल्य शा) | 


कह हिन्द नादक (३ 
( छेखक--वाबू जमझुनादाजी मेहरा ) 
यह फड़फड़ाता हुआ राजनैतिक नाटक जिस समय रंगमश्लफ्ण 
गेछा जाता है उल समय जनता मारे खुशीके वित्तो उछल पड़ती 
| यह चाटक नाटक्षीय छानले परिपूर्ण श्रीयुक्त वावू जमुनादासजी 
नेहराकी अद्भगत छेखनी द्वारा लिखा हुआ हे | देश भक्तो'को यह नाठदः 


357 /#॥४ 


3 
उज्घ्य न्क- मपमका है 4 है:2०आु करना हलक सु घ्दा स्फिफा 
दश्य स'प्रह करना चाहिये। सूल्य १) 


७ चल अर] नफ | 
00 जप हा (2! 
ग्टाः सालदबा वदगणजतज कक 
यह बादशाह शाहजहांकी वेगम चहुतही खूबसूएत थी। चादुू- 
पाए भी इसे खूब चाहते थे। एकबार उन्हें कुछ शह्त हो गया इसीले 


दाएशाह नाराज़ हो गये । वह विचारी विष खाकर मए गई देखते 


हो घोग्य पुस्तक है दास ॥5) 


कक 


१९, नारायणप्रसाद वाबू लेन, (अफीम चोरस्ता) कलूफत्ता | २५ 


हिल] हि (2 
*॥ सिकन्दर शाह ($ 

मेसिडोनियाके जिस बीरने थोड़े ही समयमें अपने प्रवछ पराक्र - 
मसे समस्त यूरोपको कस्पायमान कर दिया था, जिसने अपने थोड़ेसे 
सैनिकोंको साथ केकर खुदूर श्रीसले भारतवर्षके पञ्माव प्रान्‍्त तकके 
सच स्थानोंपए अधिक्राए जमा छिया था, जिसने पशिया, एजिप्ट, 
टायरी, आदि अनेकानेक स्थानोंपर अपना प्रभुत्व जमाकर पशियवाके 
शाहकों कनन्‍्यासे विवाह किया था, जिंसके साथ पराक्रमी पश्चावाधि- 
पति पुरुका भीषण समर हुआ था। इस श्रन्थपतें उसी दीरका पूरा 
हाल लिखा गया है। अगर आजसे तेईस सौ बे पूवंका इतिहास 
जानता होतो इस ग्न्थको मंगाकर पढ़िये । इस पुस्तकमें १ बहुरड्रा तथा 
४ एक रंगे चित्र भी दिये गये हैं। सूल्य १॥») रेशमी जिल्द २) 

टली वथ्वी राज:8 

भारतके अन्तिम हिन्दू सप्नाट प्ृथ्वीराजके शाहबुद्दीन गोरीसे 
अनेकवार युद्ध, भोलाराय भीमदेवक्री कूटनीति, मेवाड़ विजय, 
सारुएडका भीषण समर, आच्‌ पर्वेतका भयानक युद्ध, दिल्लीके राजा 
अनंगवालका अहुत चरित्र, माचचर भाटका छक्क, प्रथाकृप्रारी तथा 
समरखिंहका विलक्षण प्रेम, शशिव॒ृता, इच्छनकुमारोका प्रेम, 
जयचन्दका हठ, राजसूयथ यजश्ञले, संबोगिताका गायव हो जानो, 
कारलिजरका युद्ध, थानेश्वरका भयानक समर, आदहा ऊदछको 
विलक्षण वीरता आदि इतनी घटनायें सप्रमाण लिखी गई हैं कि: 
पढ़कर भ्रक्रित हो जाना पड़ता है। यह इतिहास बाकक चृद्ध स्त्री 
कन्यायें सबके पढ़ने योग्य, है इसमें तीन चित्र भी दिये गये हैं। 


घूल्य १) 


423:2603-0-#2%%-- "ब्लाक (. 





रधवाराहना रहस्य४४ 
पेश्याओंके समस्त भेद, उनकी .पुरुषोंके फंसानेकी सब चाले 
हाव-भाव फराक्षका पूरा परा मतलब, किस “समय किस उद्द श्य्से 
क्या करती हैं, उनकी शिक्षा केखी रहती है, उस शिक्षाकों 
प्राधकर किस तरह वे पुरुषोंकों अपने जालमें फॉसाती छे। कितने 
प्रकारकी वेश्यायें होती हैं, सती-साध्वी खियां और वेश्पाणोंके 


चरित्रमें कितना अन्तर रहता है, बुद्धा वेश्याए' कौच कोचले - 


भयावक्र कार्य फरती . हैं, किस तरह चतुर पुरुष उनके जालसे 
वचते और उन्हें हो अपने जाछमें फसा छेते हैं. आदि ऐेली 
घटनायें सप्रमाण छिखी हैं कि, पढ़नेवाला उन्हें पढ़कर दंग रह 
जाता है। ऐसा उपदेशप्रद, और चिता कप क उपन्यास अब 
तफ दूसरा नहीं छपा मूल्य ६ भागोंका ४॥)-रेशमी जिल्द ५) 

वीरजयमल -- यह ऐतिहासिक उपन्यास पढ़नेही योग्य है 
थीरजयमलका चीरत्व भरा हाल पढ़कर मन वीर रजुमें रंग जाता है। 
इस बहादुर राजकुमारने अपने पूर्व पुरुषोंक्ी खोई हुई मेवाड़ भूमिका 
उद्धार वड़ी वीरता तथा चुद्धिमताके साथ किया था। एुस्तक देखने 
लायक है मूल्य केवल ।£) मात्र है। द 

बे चबादसंका बछू--णक ब्रेगुनाहपर धूलखोर .पुलिसके 
टुरुखे दारोगाने कैसी आफत डाछी थी इसको आय जरूर पढ़कर 
देखिये दाम [£) 

सबहा फोड--यह सचित्र भस्डा फोड़ देखनेही छायक है। 
इसमें चड़े घड़े गढ़ भेंद मिकले है। मामछा घम्यईका है। आप इस 

प्यो पढ़कर बहुत खुश छोंगे दाम ॥) 


१, नारायणप्रसाद छू छेन, (अफीम चोरस्ता) फछकत्ा। २७ 
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. नेस[----यह भी एक अनोखा मामा है। सतीका सत ओर 
कुछूटाकी ऋलड़ः कथा सब देखिये ४) 


वनदीर नाठकं--भाज कल जो भारत द्वोही भूछ सूठ भार- 
तवासियोंपर राजद्रोहका कलह ऊूगाना चाहते हैं. उनकी आंस्वोसें 
यह नाटक सलाईका काम करेगा | इसके पढ़नेसे मालूम होगा कि. 
इस देशक्ञषी प्रज्ञा अपने राजाको ईश्वर मानती है और उसकी रक्षाके 
“छिये अपने प्यारेसे प्यारे तबको न्योछावर कर सकती है। यह नाटक . 
सष्यी राजभक्तिका नमूना है| दाम ॥£) 


कृशम्मेमाग--हिस्द्री भाषामें यही राजनेतिक उपन्यास पहले. 
पहल निकला है। इसमें पुलिसकी फारवाई, चम वायकाट और खदे- : 
शीका अललस्ग दिखाई देगा और साथही सूढ़ बम चायकाट 
ओर खदेशीकी हंसाई करनेवाले युवकोंका परिनाम' भी. भांखोंके 
सामने आ जावेगा । यह झुन्दर पुस्तक बहुत बढ़िया वजञनदार अमेरि- 
कन कागजपर छापकर सजाई गई है। इसका तीनस्गा थाईटरछ देखते 
ही पुस्तकका विषय आंखोंके सामने नाचने लगता है| एक वार हाँथमें 
लेकर विना पूरा पढ़े मन नहीं मानता सूल्य २) 


वीर पत्ची---महाराज जयचन्द्रक्की कन्या संयोगिताके खयस्वर 
और पृथ्वीराज और श्षाहवुद्दीनक्की छड़ाईका ह्वश्य देखना हो तो इसे. 
पढ़िये दाम |») 


३० निहालचन्द एण्ड कम्पनी | 





संसार चक्रका अठुभुत चसत्कार । 
के हल युगान्त हि लिन ्ि ० 
लत रूसमें युगान्तर(% 
अथांत्‌ 
बोल्शेविक रूस । 


लेखक विश्वस्भरनाथ जिज्जा | 

यदि आप रूस सरीखे महाशक्तिशाली राज्यका पतन, जमेनीती । 
सप्ताट केसर ओर रुसके सम्राट जारकी चाले', रुूसके मिन्न-मि- 
क्रान्तिकारी दु्लोंके उपद्रच और महात्मा छेनिन तथा द्वोजक्रीके हे 
त्वमें भयानक वोद्शेविक क्रान्तिकी ऋूछक देखना चाहते हैं तो * 
युगान्तर” एकबार अवश्य पढ़िये । 

इस पुस्तक चोद्शेधिक मत क्‍या है, चोद्शेविज्सकी उत्पक्ति कंज॑, 
कसे ओर किस उद्ं श्यले हुई। यदि आप युरोपीय महायुद्धके 
वास्तविक कारण, रूस जापान युद्धका आनन्द, युरेपका व्तमाः! 
इतिहास जानना चाहते हैं तो एकबार इस पुस्तकको मँँगाकर अवश्य 
अवलोकन कीजिये | इस पुस्तकों छेखकने बड़े परिश्रमले ऐसी रोचद 
ओर सरल सापामें' छिखा है कि जबतक आप शुरुसे अन्ततक न पढ़ 
ले गे, पुस्तक छोड़नेकी इच्छा न होगी। झुन्दर कई हाफटोन चिदत्रोंसे 
सुशामित पुस्तकका सूल्य २) 

जासूसके जवानी-इसमें जासूसने अपनी राम कह.नः 

अपने आप कही है। जासूल सर्दारनि सच्चा चुह छुहाता हुआ दाता, 
प्रामछा इसमें ऐसा चतलछाया है कि, आप अकवका जायेंगे और पं 
अनोजी कह्ठाचीका आनन्द पावेंगे दाम केदल १) 


. १ चारायणप्रसाद वावू छेच, ( अफीम चौरूता ) ककचा। ३१ 


हु; स्वामि भक्ति 





82: ऋए&>पर ८ कक करम>सालार, 


( नाटक ). 

नाटक क्या है? वत्तमान समयका चित्र द्खानेवाला अदुझ्यत॑ 
चमत्कारिक आइना हे। इसके हरणक दृश्य आपका चित्ताकर्षित 

मे ओर समयानुकझूछ बिना रुछाये और हँसाए न रहेंगे। यह 
न.दक बड़ी ही खररूू ओर मधुर भाषामें छिखा गया है। प्रत्येक 
ल्तोटक प्रेमी एवं खंस्थाके! इसकी एक एक प्रति अवश्य रनों 
दिये । यदि आप सरस्वतीकी पति-परायणता और स्वामिभक्ति, 
'लावतीका धम्म पाऊन तथा श्रातृस्न ह, हीरालालके वेश्या गमनका 
' नतीजा, दुष्ट अभयचन्द्‌ तथा उनके साथियोंका भीषण अत्याचार 
'ओर२ अन्त परिणाम, मुन्ना वेश्याका प्रेम जाल तथा उसके शुप्त विचार, 
'राय भड़चन्दके ग्ृहकी विचित्र कहानी एवं नाटकके नायक शम- 
दाखकी कत्तव्य परायणता तथा महान्‌ आदरशे स्वामिभक्ति और 
उसका पुरस्कार देखना चाहते हैं.तो समस्त का््योको विश्राम दे 
एकबार इस पुस्तकका अवश्य अवल्लोकव करे | अनेक रंग-विश्गे 
चित्रोंसे छुसज्जित पुस्तकका मूहय १।) रेशमी जिद्द १॥)। 


ध्य्त्स विभिषिक्ता--यह वड़ी विकट कहानी है। इससे 
दासूस सद्येर गोविन्द्रामकी रोयें खड्े करनेवाली कार बाइ छिखी' 
गई है! उनकी सूर्तेदो-वारीक बद्धि, और जवांमरदों देखकर दतों 
उ'गली द्वानी पड़तो है। इसमें एक- कत्तेको जासूसी भी देखने योग्य 
है दाम १॥) 


घ्म निहालचन्द्‌ एएड कम्पनी | 
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६ 


जातलूब्ला ज्खन्एनली | 


कुमारी दान्‍्याओं और चवविवाहिता स्ियोंके 'लिये यह पुस्तक 
यड़ी ही शिक्षाप्रद्‌ और उपयोगी है, क्योंक्रि इसमें सतीशिरोमणी 
देली अरुधःतीके पएतिद्रतध्र्मेका ऐसा खुन्द्र चित्र खींचा गया है, कि. 
पदनेवालोंके हृद्यथर इसका असर अवश्य पड़ता है। एसमें हाफ- 
डोसके तिनरगे ओर एकरंगे चित्र भी दिय्रे गये हैं, रूड़क्रियोंके. 
स्कूलोंगं इनामके लिये यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी हैनेके कारण 
अरड़ाघड़ बिक रही है | हिन्दीमें अबतक ऐेसी उुन्दर शिक्षाप्रद्‌ 
चथा उपयोगी पुस्तक नहीं छपी । यदि आप बहू वेडियों तथा ख्थियों-. 
को धर्मनिष्ठ तथा पतित्रता वयाना .चाहते हां तो इल पुश्तककों 
अवश्य संगाइये, शल्य केचल ||) 


४0). छकलावा बहार | 


बह छुस्तक सारवाड़ी युवकॉके बडे कामकी है। इसमें धिद्ाह 
तथा मुकलावेके समयके हंसी मजाक दोहा, पहेलों, थार, पाती, 
पलंग, रास्ता भांदि ख्थियक्ि बांध पर ' छहाना इनके इलादा शाक्को 
चार, बाराह मालिया वगरह वहारदार चीजें सी दी गई हैं। सूठय 
छार भाग १) जिद्ददार शा) 


सआाधिव्रज्ञांका खगजपए---चबह बहुतही अच्छा हंसानेवालढा 
शिक्षा प्रद्‌ उपस्याख है । इसके पढ़नेसे आप बहुत खुश होंगे और देश 
ले प्रति आपका अमनुराग बढ़ेगा द्वामं/&) 
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